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सम्पादकीय 


स्वतन्त्रता प्राप्ति की रजत जयन्ती 

भारत को प्ररो की दासता से मुक्त हुए २५ वषे हो गये। मानव-बल 
धनवल श्रौर वुद्धिवल मेँ इतना महान देश क्यों परतन्त्र हृश्रा ग्राश्चयं लगता है । 
संसार मे उन्नति के लिये ग्रपने ग्रतीत का प्राधार ग्रौर भवितव्य की कल्पनाले 
कर श्रागे वठना होता है। सर्वागीन-उन्नति के चिये सारे देश को सामूहिक 
रूप से श्रपने श्रस्तित्व श्रौर कतृत्व का ज्ञान श्रौर मान होना चाहिये। भ्रगरेजों 
ने हमारे हृदयो से इन्हीं दोनों भावों को विस्मृत करने का उग्र प्रयत्न किया 
ग्रौर सफलतापूर्वक हमें दवाये रहे । . बाह्य प्राक्रमणकरारी के मुकावले मे यदि 
समूचे देश मेँ हरकत पेदा नहीं होती तो यह पक्षाघात से कम भयंकर स्थिति 
नही । परन्तु ग्रपना इतिहास साक्षी है कि प्राक्रमण-कारी सोमनाथ के मन्दिर 
तक परहुच गया भ्रौर इतने सज्य व्यक्तिगत रूप से एक एक होकर या तो उस 


` ्रागे वठने देते रहे या स्वयं पद दलित होकर राष्ट भावना से दूर पड़ते रहे। 


ग्र॑ग्रजों के मुकाबले में मी पाण्डेचरी, कनि, त्रंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाव एक- 
एक करके पराजित होते रहै । हमने श्रपने सामूहिक बल को पह्चाना नही, 
राष्ट भावना को श्रवण्डकूप में दीपित किया नहीं। इस कारण एक | एक करके 
हार गथे ग्रौर प्रपनेही घरमे मुट्ठी भर विदेिथोंके गुलाम हो .गये जिन्टोने 
हमारा भरपूर शोषण किया । ु 

१८५७ में देश के वड़े भू-भागने सामूहिक प्रयासकी कल्पना की ग्रौर 
उसे कार्यरूप में परिणत करने का यत्न किया । परन्तु विफलता ने दमनचक्र 
मेँ पीस दिया । देश कै नेतृत्व ने.ग्रहिसात्मक जनजागरण का रास्ता श्नपनाया । 


नीराजा क 


इस से समूचे देश में राष्ट भावना विकसित होने लगी। इस जनजागरण के 
प्रयास में सरास्त्र क्रान्ति में होने वाले कष्टों से कम कष्ट नहीं फेलने पडे परन्तु 
दे कै प्रत्येक भाग को महसूस होता रहा कि वह श्रपना कतव्य निभारहा है ॥ 
क्रान्तिकारी बीरों की ध्येयनिष्ठा गनौर कतुंत्व न इस भावना को उत्तेजना देते 
रहने का पुनीत कर्तव्य निभाया । सत्याग्रह प्रान्दोलनों मे जनता लाघ्यिों ग्रौर 
गोलियों की मार सहती रही श्रौर नौसेना के विद्रोह तथा प्राजाद हिन्द-सेना 
कै प्रयास विदेदियों के हृदयो को दहलाते र्दे। इस महान जन-जागरण ने 
विदेरियों को भारत चछोडने परर बाध्य कर दिया। १९५७ में देश स्वतन्त्र 
हुश्रा। हम श्रपने घर का संचालन स्वयं करने योग्य हुए । 


इन पचीस वर्षो मे देश कितना प्रागे बढ़ गया है। इसकी सुखद कल्पना 
से सन्तोष होता है। कपड़ सीने के लिये बटन ग्रौर सूदयां तक, जर्मनी जापान 
ग्रौर दंगलेंण्ड से ्राती थीं परन्तु ग्राज हम रेल्वे, समुन्दरी जहाज, हवाई जहाज 
स्वयं निर्माण कर रहे दैँ। श्राज भारतीय कपड़ा विदेशी मारकिट मे सवेश्रेष्ठ 
माना जातादै। भ्राज हम श्रपने पावों पर्‌ खड़े टोकर बाह्य ्राक्रमण का 
मंह तोड़ उत्तर देने को समं हृए दँ । परन्तु इती स्मृद्धि ग्रौर्‌ उन्नति में फिर 
कहीं पूरानी बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगे दैँ। हम प्रान्घ्र-वासी, तमिल 
वासी, विद वासी, पंजाबी म्रौर बिहारी, ग्रासामौ वनने लगेदैँ। हम भारत 
वासी है यह कल्पना दबने लगी दै। ग्रौर प्रान्तीय भावना उग्र रूपम धारण 
करने लगी है ¦ केन्द्र से स्वतन्त्र होने श्रौरं ग्रपने को प्रपते मे सीमित रखने की 
राष्टूविरोधी तश्रा म्रातपघाती प्रवृत्ति को बढावा मिलने लगादहै। इसी प्रकार 
आषा के नाम पर्‌ हम टूटते जारहे है । 


हम एक एक वृक्ष को गिनने मं वन की कस्मना को विस्मरण करने की 
भूल के चक्कर में पटने लगे हँ । दाथ, पर, मुंह, सिर श्रौर रीर के प्रत्येक 
ग्ग की पृथक २ महत्ता है परन्तु इनकी महत्ता तभी तक है जब तक शरीर प्राण- 
वान ड, सशक्त है । निःत्व शरीर के पृथक्‌ २ श्रगों का कोई महत्व नहीं होता । 
श्राज यदि हम भोजपुरी, मथिली, ब्रज, अ्रवधि, हरयाणवी, राजस्थानी, बांगर 
रादि को पृथक्‌ २ भाषा मानते है तो फिर हिन्दी किसे कगे । € 5741] 
1058 1116 ५००५ णिः 16 (1९९8. हम श्रपनी साहित्यिक सम्पत्ति को 

कसित श्रवड्य करं परन्तु पृथक्‌ भाषा 

स प्रव तु पृथक्‌ भाषा के नाम पर राष्ट्र भावना को विस्मृत 
नकं 


चेतावनी समय हमें मे 
मह घोर वास्तविक चेतावनी समय हमे दे रहा है । हमे अपनी स्वतन्त्रता 


ख रीराजा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





को सुरक्षित रखना है ग्रौर राष्ट भावना की उक्कृष्टतासे संसार में मानपूरवेक 
ग्रपना स्थान वनानादै। हमें सतक रहनाहै कि वृक्णो को गिनने मेवन की 
कल्पना न भलाद । इसीलिये हमारे पूर्वजो ने हमारे राष्ट की कल्पना भारत 
माताकेनामपरकीटै। हम माताकेग्रंगोंको कटने देने या काटने का पाप- 
पूणं विचार तकर ग्रपने मस्तिष्क मे नहीं ला सकते । 





हमारे पड़ोसी 


प्राजक संसार का नियम है कि प्रत्येक र।ष्ट्‌ म्रपने दित को सवं प्रथम 
महत्ता देता है ग्रौर उसके प्रनुसार श्रन्य राष्ट से तथा पड़ोसी देशौ से व्यवहार 
करतादै। उनका प्रादशेवाद भी स्वराष्टृहिताय होताहै। एसे वातावरण 
म भारत का श्रादशेवाद उस सीमा को चने लगा है करि स्वराष्टृहित भी उक्त 
होता महसूस हाने लगा है। 


चीन ग्रौर पाकिस्तान भ्रपने पड़ोसी राष्टरहै। चीन की प्रसन्नता कै 
लिये हमने तिब्बत का वलिदान होने दिया श्रौर उसकी सीमाएं बिलकुल श्रपनी 
सीमाभ्रोतकलादीं। उसकी मान्यता के लिये एडी चोटी का यत्न किया । 
उसके विस्तारवादी .मन्सूबो की भी हां में हां मिलाई। कई वार महसूस भी 
किया कि जव उसके किसी हित को चोट पहंचती है तो वह मित्रता का स्राधार 
भूल कर गुर्गाताहेग्नौर भारत को एक दम साभ्राज्य वादियों करा पिट्‌ करने 
लगताहै। फिर भी उसका ही समर्थन करते रहे । परन्तु १९६२ मे जब उम 
ने सव श्रन्तरीय सिद्धान्तो ग्रौर पंचशील के तथ्यों को टकर मार कर 
भारत पर श्राक्रमण क्रियातो हमारी श्रांखं खुलीं। भारतकी दलभूत राष्ट 
भावना ने सामूहिक रूप से इस भ्राक्रमण का सामना क्रिया ग्रौर इस घोर तथ्य 
को पहचाना कि राष्ट की रक्षा के लिये श्रपने पाश्रों पर खड़ा होना परमावङ्यक 
है । इस प्रताडन ने सुरक्षा की श्रोर प्रपना ध्यान दिलाया परन्तु शीशे मतो 
वाल भ्रागया मित्रता का प्राधार हिल गया ग्रौर श्रव तक पहले जसे राजनेतिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सके । प्रन्तररष्टरीय सीमा श्रभी तक उस देश के साध 
हमारी मान्य नहीं हई है । तनाव की स्थिति बदस्तुर बनी इई है । 

दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान है जो भ्रपनाही श्रगहै परन्तु साभ्राज्यवादियों 
के षड्यन्त्र से पृथक कर दिया गया श्रौर उग्र धर्मवाद के नाम पर भारत के 
विरुद्ध विषवमन करता रहता है । इस देश ने पृथक धम्‌ श्रौर राष्टरीयतां 


बो राजा तः 


के श्राधार पर भारत विरोधी प्रचार इतना विस्तृत श्रौर उग्ररूप में ्रपनाया 
क्रि मदान्धता में तीन बार भारतसे टकराचुका है। यह्‌ ठीक है तीन 
वार ही उसने भ्रपना भिर फोडाहै परन्तु भारतने फिर भी उसकी चों 
को सहलाने में ही श्रपने कर्तव्य का पालन समभार । १६८७ से कदमीरका 
एक तिहाई उसके श्रधिकारमेंहैतोग्रभीतक उसकेपासही है। {९६१५ 
युद्धविराम रेखाको लद्दाख क्षेत्र मे भारत ने महानबलिदान से ग्रपने हित में 
करिया था परन्तु ताशकन्द समोते की वलिवेदी पर श्रपने हितो का बलिदान 
कर दिया ग्रौर जीते हुए इलाके एकदम वापिस कर दिये। १९७१ में पुनः 
उग्रवादी धर्मान्धता का पागलपन उसपर स्वार हुप्रा ग्रौर इस वार उसने 
मुस्लिमतर जनसंख्या को समस्या को सदा के लिये समाप्त कर श्रपने सहधमियों 
पर ही दमनचक्र चलाया । पूर्वी पाकिस्तान करा नृशंस नर संहार संसार के 
इतिहास मे धर्मान्धिता का जलता हृभ्रा एेसा उदाहरण है जो यावत्‌ चन्द्रदिवाकरौ 
इस्लामी राष्ट्र के नाम पर धव्वा रहेगा। ग्रपने टी सहधर्मियों का एेसा घोर 
जातिसंहार विश्व कौ रोमह्षेक घुणास्पद घटना है । एसे कलं कित पड़ोसी को 
प्रसन्न करने के लिये भारत विजेता की स्थिति में होते हुए मी कैसी नम्रता 
ग्रपना रहा है। यह्‌ तुष्टीकरण कौ नीति हमें कहां ले जायेगी कुदं कहा नहीं 
जा सकता । 


मिख ग्रौर ग्रवं राष्ट्रो कौ सहायता के लिये हमने श्रपने हितों को संशय 
मं डाला । योरूप के देशौ षथा वर्तानिया को नाराज क्रिया परन्तु जव पाकरिस्तान 
ने भारत पर ग्राक्रमण क्रियातो को ग्रवे देग भारतके पक्ष में नहीं वोला । 
पक्ष में बालने की बात तो दूर की रही--उलट पाकिस्तान को सहधर्मी होने के 
नाति सतिक सदायता देत रहे । पूर्वी पाकिस्तान के घ्रोर नर संहार कै विषय में 
किसी भ्रव देश ने प्रावाज तक्र बुलन्द नहीं की। परन्तु हुम भ्राज भी परिनिम 
एरिया की समस्याके व्रिषयमेंप्र्गोङञाही प्रक्षे रहे है। 





ब्रह्मा प्रपने ही देश काश्रङ्खथा। १९२५ में भारत पृथक क्रिया 
गया । परन्तु उस देश ने भारत वासियों को निर्दयता से निकाल दिया, उनकी 
सम्पत्ति छीन लौ । यही दशा लंका मे भारतियों कौ हो रही है। छ 
देशो गूगाण्डा, केनियां, तनजानियां मेँ भारतियों से यही नंस व्यवहार = 
रहा है । ४ $; 
ग्रपने राष्टर्‌को इतना वेभवशाली, स्म 


छ तथा बलवान वनाना श्रये 
र & श्रपेक्षित टै 
क्रि संसार में कटी भी वसने वाला भारतीय सम्मान वेक रह्‌ सके । श्रपने 
+ ९ 


॥२। ~ 
शाराजा 


पड़ोसी मान से व्यवहार करने का प्राचरण ग्रपनाय । 


ग्रपने ग्रादशेवाद को सम्मानित करवाने कै लिये शक्ति की ्रावश्यकतां 
दैहमें भारत को शक्तिशाली बनाने के लिये हर क्षेत्र में लगन उत्साह ग्रौर 
भावनासे उटना होगा । 








ग्राखिर मानव शान्तिकी दरण श्राया 


भारत की उत्तर पश्चिमीय सीमा के पाकरिस्तानसे लगते शहर जम्मू में 
रहते हए १९४७, १६६५ ग्रौर १६७१ मेँ तीन बार श्राक्रमण के हर्य देखे है । 
ग्राक्रमणसे पीड़ति वेघर लोगोकी भीड़, श्रस्थाई शिविरों में वृद्धो, वच्चो, 
नव्रयुवतियो ग्रौर गर्भवतियों की शोचनीय दशा, ग्राक्रमण का श्रांतक, व्लेक रौर 
की विभीपिक्रा, श्राकाश् पर उडते सेवरजैट रौर नैटों की भडपे, संनि स्थानों 
कौग्रोटमे निरीट्‌ जनता पर वमवर्षा, तोप की गोलावारी से मकानों कौ 
कांपती दीवारं प्रर खिडक्रियां प्रौर किर भ्राकाश का घोर शुन्यं जव पक्षी भी 
उद्ना दोड देते है, चेहरों पर मूकरोष श्रौर सव प्रकार करी कठिनाइयां मेलने 
की वरवस क्षमता केसा निर्मम ग्रौर कठोर गनौर शून्यता पूरणं वातावरण होता 
है। भ्रन्तके वाईस ग्रौर चौदह दिनों के पश्चात जव श्राकाश पर डकोटा श्रौर 
मूसाफर हवाई जहाज कौ श्रावाज प्राने लगी धी तो कितना सुख प्रतीत हुश्रा 
था, लगाथा मनसे एक बो उतर गयाहै। 


प्रनुमान लगाना चाहिये इत भीधणता का वीतनाम में जहां ग्यारह वर्षं 
प्रायः प्रतिदिन यही वातावरण रहा । जहां लाखों टन वारूद वमो कौ वर्षा के 
रूप भें फेंका गया । जहां हजारो लोग बमबारी श्रौर म्रत्याचार, भ्रत्याचार 
ग्रौर विवशता, भूख ग्रौर बीमारी, सतत श्रातंक श्रौर विभीषिका सें जीते रहे । 
जहां सिवाय जंगी एेलानों ग्रौर सूचनाग्रौ के कोई संगीत का काथं रेडि्रो 
प्रसारित नहीं ह्र । ग्यारह वषे कहां स्कूल कालेज लगे होगे, 
कंसे काम चला होगा, लेती वाड़ी केसे हुई होगी, पारिवारिक 
तनाव ग्रौर खिचाव रहा होगा, श्रनुमान किया जासकता है। 
का धेये, हदनिस्चय भ्नौर सहनशक्ति । 


गो से 
हस्पतालो में 
जीवन में कितना 
धन्य है उन लोगों 


१९७३ का जनवरी मास वास्तव में बडा शुभ श्रौर खुशकिस्मत महीना 
है जिसमें ग्यारह साल चलता युद्ध बन्द हुश्रा। दोनों पक्ष सद्बुद्धि की विजय 
शोराजा 


ल 
डः 


पर बधाईके पात्रहैं। इस युद्ध ने यह्‌ सिद्धान्त तो निरिचवत क्रिया कि कोई 
भी पक्ष कितना ही बलशाली ग्रौर सामथ्यंवान क्यों न हो, हट्निश्चय श्रौर 
संकल्प को गिरा नहीं सक्ता । प्रौर कि मानव बुद्धि चाहे प्रामुरिक बल का 
कितना ही सहारा क्योंननेश्राखिर उसे शान्तिके पथ परग्राना ही पडता है। 
मानव मन को शान्तिका पाठ पटना ग्रनिवायं दै इमी मे मानव का, विष्व करा 
कल्याण है । 


क्था हारौ स(हिस्यिक प्रतिभा कुण्ठित हो गई है? 

हिन्दी संसार क जनसंख्या के लिहाज से नम्बर दो देश भारत की राज 
भाषाहै। प्रथम स्थान चीन देशकी चीनी भाषाकाहै। चीन की जनसंख्या 
७० करोड़ है। भारत की ५५करोडसे ऊपर है। भारत में प्रत्येक प्रास्त 
या राज्य मं हिन्दी लिखने पठने वाले लोग दै। साहित्यिक संस्थाएं हैँ श्रौर 
प्रहिच्दी राज्यो कौ रचनाग्रो न कई पुरस्कार भी प्राप्त क्रिये हं। हिन्दीकी 
गति को यद्यपि राजनंत्तिक स्तर पर तमिलनाडू श्रौर बंगाल राज्यों मेँ रकरावट 
भ्रनुभव हृ दै परन्तु फिर मी हिन्दी ्रवाध गति से प्रगति कर रशा । ^ श्र 
उसका प्रचार प्रसार वता जा रहा है । 

संसार के देशो मे श्रपने कई प्रतिनिधि हिन्दी के प्रज्ञान के कारणं उपहास 
का पातर वतते है ग्रौर ्रपते ग्रज्ञान से उन देशों के पठित लोगों के लिये ग्रचम्भे 
का कारण बनते है फिर भी ग्रब एक परिवर्तन श्रा रहादहै। संसार के करई देशों 
ने संस्कृत ग्रोर हिन्दी के विभाग बनाए ह। विदेशी विश्वविद्यालयों मेँ हिन्दी 
संस्छृत को (तवऽ) है । भारतवषं मे उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मेँ राज्य भाषा हिन्दीदहै। भारत सें 
सरकारी श्रंगरेजी प्रकाशनं को छोड़ कर सर्वाधिक प्रकाशन हिन्दी मे होते है। 
जगत्‌ प्रसिद्ध राम चरितमानस, चर सागर, पद्यावत्‌ काम.यनी, साकेत, दीप- 
सिल्ला, लोकायत ग्रन्थ हिन्दी के ही नदीं संतर स। हित्य के सुन्दरतम काव्यो मे 
से दै । भ्रन्य साहित्यिक विवाग्नों रँ भी हिन्दी संसार के साहित्य में मानका 
स्थान रखती है। परन्तु यह्‌ एक ग्रचम्भे की वातहैकरि द्धिः 


+ दन्दी की किसी भी 
कृति ने संसार्‌ के साद्य मे मान का स्थान नहीं पायाहै । 


सतार का उच्चतम साहित्यिक्र शर्स्कार श्राजतक् केवल एक वार 


गीरा! 


रवीन्द्र नाथ ठाकुर की गीताञ्जलि ने प्राप्त कर भारत का मस्तकं साहित्यिक 
संसार मे ऊचा किया था। परन्तु उसके वाद साहित्यिक क्षे में हिन्दी क्या 
ग्रस्य क्रिसी भारतीय भाषा ने यह्‌ गौरव का स्थान प्राप्त नहीं किया । क्या इस 
तथ्य में साधना का श्रसाव भलकताहै? या इस प्रतियोगिता के लिये भारतीय 
साहित्यिकों को विचार ही नहीं ्राता ? 


राष्ट भाषा हिन्दौ की सर्वोत्तम कृतियां जिन में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता 
करतियां भी प्राजाती हैँ क्या संसार के साहित्य मे उनका कोद स्थान नहीं बन 
सक्ता? 


^ 


या इस ग्रोर ग्रपनी किसी साहित्यिक संस्था काध्यान ही नहीं गया? 


खेलों के मैदानमे 

ग्रोलस्पिक खेलों मे संसार के मिग्न २ राष्ट विश्व की खेलों कौ प्रति- 
योगिता मे भागलेतेहैँ। इम वार की प्रतियोगिता के परिणामों की सूची देख 
कर भारतकेनामकाक्रिसी भी खेल में विजेता की पक्ति में प्रभाव देख कर 
मन को कष्छक्षोम श्रौर विस्मय हृश्रा। श्रमेरिका, रूस, जमेनी, जापान तथा 


क्‌ इजरायल जसे छोटे २ देश भी स्वणं पदक प्राप्त करने मे भारत को पी 


छोड गये ै। हाकी में चली म्रा रही श्रद्धितीय योग्यता भी समाप्त हो गईदहै। 
वडा विचित्र लगताहै क्रि ५५ करोड़ का देश जिसमें जनवल, धनबल, बुद्धि- 
वल श्रौर बारीरिक वल की इतनी प्रचुरता है वलो के मेदान में क्यों फिसड़ी 
रह जाताहै। हमारे देश के युवक वाकी देशों के युवकों के भ्रागे क्यों रिथिल 
रह जाति! यह भीमग्रनुन, राणा, शिवा जी, राममूति, गामा, चन्दगीराम 
ग्रौर दारासिह्‌, मिला सिह, ध्यानसिंह ग्रौरं प्रसंख्य बूरवीरो का देश विश्व 
प्रतियोगिता मे सब से पीछे क्यों रह जाता है ? भारत सरकार खेलो पर क्रितना 
खच करती है फिरक्यावातदहैकिहम इस्त में क्यों कुं कर नहीं पाते ए 
मल्लयुद्ध मेँ हमारे हिन्दकरेसरी रूसी ग्रौर ईरानी पहलवानों से क्यों मात खा- 
जाते है? ५५ करोडके देशम क्था एक जार व्यक्ति सारे देशीय स्तर पर 
हम एेसा चुन कर नहीं निकाल सकते जो किसी भी वेल में ्रजेय ही 2 इसके 
कारणों की खोज की जाये तो पता लगेगा क्रि हमारे स्कृलों कालिजो मेँ जहां कि 
नवयुवक ग्रपने मस्तिष्क के विकास का समय पाते ह वहां साभूहिक रूप से 
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शारीरिक विकास की गति प्रायः स्तव्ध सी हो गईहं। हमारे भ्राज तक के 
स्कूल कालेज केवल पष्टाई के कोठे" बन गये दँ। जहां सांस्करेतिक कायेक्रमों 
ने शारीरिक कार्यक्रमों कास्थानलेलियादै। श्रौर सांस्कृतिक कायंक्रम केवल 
नाटक, संगीत श्नौर वाक प्रतियोगिता ही रह गये है। हमारी सरकार स्कूल 
कालेज चलाती दहै तो उसमे खेलों के मेदानों की व्यवस्था वयौ नहीं रखती ? 


तेलो के रभाव में विद्यार्थी अ्रपनी शक्ति प्रौर श्रोज का प्रदशेन हडताल 
करते, उपद्रव करने प्रौर चरित्र पतन कौ बातो में करते हं। इसग्रार श्रपने 


^ 


शिक्षा मन्त्रालय का ध्यान क्यो नहीं जाता ? 


्राहवेट स्कूलों प्रौर कालजो को सरकार ग्रांट देती है, प्रा्थिक सहायता 
देती है । मेरे विचार में एमे स्कूलों प्रौर कालिजों कौ ग्राधिक सहायत। बन्द 
कर देनी चाहिये जिनके साथ वेलों के मदान प्रौर खेलों कौ व्यवस्था न टौ । 
खेलों मे केवल हाकी क्रिकेट, फटवाल, वालीवाल ही नहीं, कवडी, खोखो, रस्मा- 
कशी लिम्नास्टक श्रौर मल्लयुद्ध भी सम्मिलित होने चादिए । एसे देशज खेलों 
मं व्यय कम ग्रौर शारीरिक व्यायाम खूब होता द । मिल ग्रौर मेदि तक्र 
खेल ्रनिवायं क्रिये जाने चाहिए । 


वलो के मेदानों में केवल शारीरिक साधना ही नहीं श्रपितु मानसिक 
सन्तुलन ्रौर शभ ाण्यय अगाए की भावना पनपती है। भ्रग्रज नत्सन ने 
कहा था कि 82116 0 ्प्छा00 ७४8 णा ३५८ (€ 1645 ०( [प्म 
20 {व770\४. धवाटलु का युद्ध उस भावनासे जीतागयाथा जो उन्हा न 
ग्रपने कालेजों के खेल के मेदानों यें प्राप्त की थी!" 


ग्राज के हमारे नवयुवक श्रपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग 
श्रन्य हेय वातो में करते हैँ। यह सारे राष्ट की क्षति दै। भारत सरकार 
को शिक्षामन्त्रालय के साथ ही अगः की पोऽ भी स्थापित करनी 
चाहिए । ताकि जीवन के प्रत्येक क्षत्र में एसे नवयुवकों का षदार्पण हो जो 
स्वस्थ शरीर, स्वस्थ हृदय ग्रौर स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी हों । जौ जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे ग्रपने दे का मस्तक उज्ज्वल कर सकें । 
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चधा 


ननि 


ललितकला संस्कृति तथा साहित्य ्रकादमी जम्मू कङ्मीर कौ ग्रोर से 
म्नलिखित कृतियों पर ,€७२े के पुरस्कार घोषित कि गये हैँ! हम इन 


उद्रीयमान साहित्यकरायो तत्रा कलाकारों को वधाईदेत द: 


४ 


९॥ 


६1 


.-<3 


८1 
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ह ~व 


प्रावश्यकता है :- 
राष्ठरीय एकीकरण के लिये 


एक प्रथक सचिवालय की 
--एस. राम कष्णन 
ग्रनु°-श्यामलाल शर्मा 
लोकसभा श्रौर विधान सभाग्रों के वतमान चुनावों ने निम्नलिखित 
परिणाम स्पष्ट कर दिये हैं । इन्होंने :-- 


१. भारतीय जनता के हृदयो में कांग्रेस को पुनः उसी प्रकार प्रतिष्ठित कर 
दिया है जसा कभी त्रिमूति के समय ब्र्थात्‌ गान्धी, नेहरू श्रौर पटेल के 
के युगमेंहु्रा करता था। 

यासन के हाथों में पहले से श्रधिक सत्ता दे कर उसको पुनः नवस्फूति 
प्रदानकी है। केवल राज काज चलाने की स्थिति से उठाक्रर प्रभुसत्ता 
से शासन करने योग्य वन दिया दै। 


^ 


सावं देदिक भावना की पनः स्थापनाकौदहै। भाषायी राष्ट्वाद जात- 
पात सम्बन्धी ग्रौर साम्प्रदायिक राजनीति को निन्दनीय तथा प्रशोभनीय 
नना दिया है। 


1 


इतिहास तो शासक वग कौ नेतागिरी को उनके प्राख्वासनो से नहीं उन 
के का्यंपरिणामों के मापदण्ड से जाचेगा । एक दूरदर्शी भ्रौर विवेकी इतिहासज्ञ 
के लिये यह कोई महत्व की बात नहीं किं शासक वगंने चुनावों मे विजय 
कितनी भारी प्राप्त की या क्रि शासन के पास प्रभुसत्ता कितनी श्रधिक मात्रा 
भं श्रागरई है। इतिहास तो श्रपना निणंय इस आधार पर देगा कि श्रसीमित 
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प्रभुसत्ता का सुनहरी भ्रवसर प्राप्त करके भी लला जनता के जीवन श्रौर 
रहन-सहन के स्तर का उद्धार करने के लिये इस शक्ति का कंसे उपयोग 
किया गया । 


पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यो ग्रौर उदहेश्यों की रूपरेखा ७ श्रप्रल 
१९७२ को लोकसभा में पेश की गई थी । उसमें गरीवी हटाने के कार्यक्रम है, 
बेकारी हटाने के प्रोग्राम रहै, ग्रधिक उत्पादन की योजनाएं हैँ। कीमतोंके, 
नियत्त्रण की बात है ग्रौर प्रोद्योगिक सम्बन्धों के सुधार की चर्चा है । 


इन प्रशंसनीय उदेश्यों को योजना राष्टरीय-संगठन को मजबत क्रिये विना 
वसी ही है जपे रेत की बुन्याद पर महल तैयार करना । 


एेसा प्रयास एक दम निरथेक ग्रौर व्यथं होगा । 
-राष्टीय एकता मे दिग्भ्रान्ति 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से श्राज तक हमारी राष्ट्रीय एकता कितनी टद हई 
है? यह्‌ सोच कर दुःखहोताहै। हमें इस लज्जास्पद तथ्य को स्वीकार 
करना चाहिये कि विदेशी प्राक्रमण की उत्तेजना कै समय को छोड कर हमारी 
राष्टरीय एकता बड़ी क्षीण सिद्ध हुई है। विशेषतया जव से भाषा के प्राधार 
पर भिन्न २ राज्योंका निर्माण हुश्राहै। 


३ जून १९६४ को पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने मुरूय मन्व्रियों के 
नाम एक पत्र लिखा था । पण्डित जी भाषायी राज्यों के निर्माण के प्च सें 
नहीं ये ग्रौर न ही उनके निर्माणं से खश थे। उन्होंने उस पत्र मे चेतावनी 
दी थी-- ` 


९१९५५ में राज्यों के पुननिर्माण की रिपोटं छपने के उपरान्त एक बड़ी 
भयंकर श्रौर विघटनकारी प्रवृत्ति पनपने लगी है श्रौर वह प्रान्तीय (ग्रपनी) 
भाषा का मोह है ।' 


अभी वतेमान में २ फवंरी १९७२ को कोचीन मे भारतीय विद्याभवन 
केरल के भवन का शिलान्यास करते हुए हमारे पूज्य राष्ट्रपति जी ने बडे हद 
शब्दों मे कहा था :-- ` | ॥ 


` “भें कई बार स्तम्भित हो कर. सोचने नगता हं कि भारतवषं को भाषाः 


वार राज्यो भें बाण्ट कर हमने कहां तक : बुद्धिमत्ता कां प्रमाणः दिया है । हमने 


# शी राजाः 


क 


तो भ्राशाकी थी कि इससे शासन मेँ म्रयिक एकात्मता भ्रायेगी, लोगों में ्रातू- 
भाव के बन्धन प्रधिक हृद्‌ होगे । परन्तु भाषावाद के कुछ उत्साहियों रौर 
समर्थकों ने एेसा वातावरण निर्माण कर दियाहै श्रौर उसके एसे परिणाम 
निकल रहे हैँ जिन्हे प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता । जिन से मस्तक ऊचा 
नहीं होता । 

स्वार्थं परायण व्यवितयों, स्वाथ जीवी राजनीतिज्ञ सिद्धान्तदीन दलो, 
श्रौर सत्ता लोलुप गुटों को चोड कर बाकी सब भारत वासी दिवंगत प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहर लाल नेहरू श्नौर राष्टूपति गिरी जी ने जिन श्रातंकों भ्रौर 
ग्राशंकाश्रों की ्रोर संकेत किया है, से सहमत हैँ । स्वाथे परायण श्रौर सत्ता- 
लोलुप लोगों ने इस भाषायी राषटरवाद को श्रपनी स्वा्थसिद्धि का प्राधार वना 
लियादहै। कुछदिन हए € ग्रप्रैल १६७२ को मानों इन्हीं शंकां को प्रमाणित 
करते हुए तामिलनाड के मुख्य मन्त्री श्री करुणानिधि ने द्रविड सुनेत्र कडघम की 
चिगलेपुर जिले की कांफ़रस में घोषणा की--“यद्यपि प्रान्तीय स्वतन्त्रता की मांग 
ग्रभी केवल तामिलनाड्‌ तक ही सीमित है परन्तु वह॒ दिन दुर नहीं जव यह मांग 
प्रत्येक राज्य से बुलन्द होगी । 


इस से एक दिन पहले जिला कफस का उद्घाटन करते हुए द्रविड़ मूनेत्र 
कडघम के एक वरिष्ठ विधायक ने इन्हीं शब्दों को दुहराया था--यदि केन्द्र 
राज्य सरकारोंकी यथाथ मांगों को इसी प्रकार दरुकराता रहा तो इसका 
परिणाम यही होगा कि भारत के जिले जिले में मूजीबुरंहमान पेदा हो जायेगे । 
(श्नौर स्वतन्त्र सन्ता स्थापित कर लगे) । 


भाषावाद के (कु) परिणाम 


भाषायी श्राधार पर देश को विभाजित करने के क्या परिणाम सामने 
ग्राये है :-- 


कयो ने श्रपने भोलेपन में ग्रौर मानव-ग्रकृति भ्रोर इतिहास कौ 
ग्रनभिज्ञताके कारण सोचाथाफि यह भाप्रावाद का मोह क्षण संगरं ओर 
निरापद वातावरण है! परन्तु भाषावाद प्रान्त बनने के दस सालक ्रन्दर 
मरन्दर ही यह भाषावाद की भावना इतने उग्र रूप में प्रकट हुई कि इसने स्वस्थ 
राष्टीयता कौ भावना को पीछे धकेल दिया । 


बहुत से राज्यो मे भाषायी बहुमतो ने भ्रत्पमतों के बारे मे एक विशेष 
रवेया श्रपना लिया है रौर शासकीय वग होने का रभिमान उत्पन्न कर लिया 
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है। दूसरों को दधघराये रखना ग्रौर उनकी म्रवहेलना करना सिद्धान्त वना 


लिया है। 


लक्षण प्रत्यक्ष रूप में उग्रता से सामने श्रा रहर -यह मेरा राज्य है, 


प्रान्त है, जिला है, यह भावना राष्टूमावना को पीछे धकेल रही है । 


राज्यो में सरकारी नौकरियों या राजकीय क्षेत्रों मे भरती के समय 
श्रखिल भारतीय प्रतियोगिता श्रौर योग्यता को नजरन्दाज करके स्थानीय श्रौर 
प्रादेशिक प्रतिभा को तरजीह देने मे तनिक भी लज्जा महसूस नहीं की जाती । 


युनियन पल्लिक सविस कमीशन की परीक्षाएं प्रादेिक भाषाश्रों के 
माध्यम से लीजाये मांग उठ रही है; श्रखिल भारतीय स्तर की नौकरियां 
पूरी करने के लिये प्रान्त श्रौर राज्यानुसार कोटा सिस्टम बना दिया जाये 
म्राग्रहुहो रहादहै। रिक्षा भ्रौर प्रतिभा के क्षेवों मेँ योग्यता, साधन ग्रौर 
गवेषणा को पीछे धकेलते हृए तथा समन्वय को नजरन्दाज करते हए संकीणं 
डरवे बनाये जा रहे हैं । 


राष्ट की वेज्ञानिक ग्रौर तकनीकी उन्नति को सन्न कर दिया जा रहा 
है। कई राज्यों मे श्रावश्यकता से श्रधिकं अ्रनाज उपजता दै परन्तु दूसरे 
राज्यों मे भृखमरी कौ स्थिति को देखते हुए भी, उस श्रधिक ग्रन को श्रपते 
प्रादेशिक गोदमो मे छिपा लिया जाता है । राष्ट्रीय वीरो की स्मृति श्रौर 
हृति को जानबरुभ कर घटिया सिदध क्रिया जाता है ब्रौर स्थानीय या प्रादेशिक 
प्रज्ञात य म्रत्पज्ञात वीरो को प्रश्रय दिया जाता है। 
संकीणं भावना को उभाराजताहै नौर सहकारी तथा राष्ट्रीय उद्योग की 
भावना को परे फक दिया जाता है । हर राज्य यही प्रयत्न कर रहा है कि 
उद्योगो की दष्ट से वह्‌ ग्रपने परो खड़ा हो जाये चाहे वे उद्योग चलाने के 
साधन रोर प्राकृत सुविधाये ्रपने राज्यम हों यानहों। इस प्रकार श्रात्म 
निभैरता के नाम पर तानाशाही का निर्माण होता जा रहा है। श्रसेम्बलियों 


म शासकीय श्रौर शैक्षणिक उददयों के लिये पूणं रूप ते प्रादेरिक भाषा को 
जोर देकर माध्यम बनाया जा रहाहै। इस प्रकार भाषायी प्रथक्करण श्रौर 


भारत को दुकड़ टुकडे करने के या श्रनेकशः खण्डित करनं के प्रयत्न को तोड़ 
चढ़ाया जा रहा है 1 । 


योजनाएं बनाते समय 


हमारे कई प्रान्तो में स्वतन्त्र राष्ट्र बनने की भावना जोर पकंड रही हे । 
ग्रपने पड़ोसी राज्यो ्रौर केन्द्र पर से विरवास की भावना उड रही @। ह 
एक राष्ट्रके भ्रंग है, इकादयां है यहं भावना समाप्त हो रही है । 
र्ट 


शीराजा 


ये 


राष्टूपति जी ने इस बात को वड़ा वल देकर स्पष्ट किया था कि केन्र 
श्रौर राज्य साभेदार भाई बन्द हैँ। एक स्थान पर वसने वाली स्वतन्त्र 
इकाइयां नहीं । 


कुछ प्रदेशों मे तो केन्द्र से विलग होने की स्पष्ट भावना टष्टि गोचर हौ 
रही है । हमारे कई राज्य रौर तामिलनाड्‌ स्वतन्त्र राष्ट ग्रौ र स्वतन्त्र देश वनने 
के स्वप्नलेरहेहैँ। कई राज्यों मे नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में जनसम्पकं 
कार्यालय भी स्थापित कर लिये ग्रौर कई बार उनको यथाथ रूप में राजदूता- 
वास कहा जाता है । 


~~ 


राज्यपुननिर्माण प्रायोग द्वारा भ्रल्पमतों के विषय मेँ की गई स्पष्ट 
सिफारिश मी प्रभाव हीन ग्रौर मृगमरीचिका ही सिद्ध हई दहै। 


कई भाषायी राज्यों में ्रत्पमतों के जितने भूप हैँ उतने धरममतन्त्रात्मक 
राज्यों मे नहीं हौगे। क्योकि धर्मो प्रौर मजहवो की संख्या सीमित होती है 
जव कि इसके मूकावल में भाषाएं वेशुमार श्रौर श्रविक संख्या मेंहोती हैं। 
दूसरे भारतमे एक भी राज्य या प्रदेश एसा नहीं है जो दूसरे राज्यों या प्रदेशों 
की तुलना में प्राचीन नही जिसके विषय में वहां के लोगोंका यह मत नही 
कि वे पुतो से वहां रहते चले ग्रा रह हँ उनकी भाषायं विशेष उनकीं भाषाय 
, ्रौर उन प्रदेशो या प्रान्तों के निर्माण में उन्होने रक्तं पसीना वहाया 
टमा हे। 
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राज्यो के पुननिर्माण से पहले एेसे कई लोग जो वहां के निवासी थे, 
पूणं नागरिक थे, वे इसं पुननिर्माण के बाद दुसरे दजं के शहरी तथा म्रनवांछिति 
व्यवित वन गमे । उनको घृणा की ष्टि से देखा जाने लगा “वुसपेष्यि' ग्रौर 
"विदेशी" उपाधियों से पुकार। जाने लगा। इस वात का कोई ध्यान नहीं रखा 
गया कि वे यहां ही उत्पन्न हृए, यहां ही पल पोस कर वड हृए श्रौर यहां ही 
उन्होने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। इस द्वेष-जनकं पक्षपात को विधान सभाग्रो 
मे एेसे विधानं तथा प्रशासकीय प्रादेशों ग्रौर राजकीय-संरक्षणों द्रारा-बढावा 
दियाजा रहादहै। प्रादेशिक भाषा का ज्ञान होना तथा प्रदेशका प्रधिग्वासी 
होना ्रनिवायं रूप से परमावइ्यक हो गया हे । 


पुनमृल्यांकन की म्रावद्यकता 


समय श्रागया है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कियो जाये 
नये सिरे से सोचा जाये श्रौर पुनर्मूल्यांकन किया जाये । ॐ 


शीराजा । धू 


प 


तु 


वह मूल्यांकन ग्रौर चिन्तन इस समय होना चाहिये क्योकि सौभाग्य से 
केन्द्र में श्रौर राज्यों मेँ उन व्यक्तियों की बहुलता है जो संशयातीत रूप से देश- 
भक्त है शरोर स्वतन्वरता संग्राम मे जिन्हों ने कन्धे से कन्धामिलाके कामक्रियाह 
तथा जो इस भ्रमति परीक्षा भे सफल हो कर निके हैँ। कुछ समय के वाद 
जव राज्यों का शासन नथी पीढी के हाथ प्राजयेगा ग्रौर यह्‌ सिलसिला शुरू 
भीहो गया है-एेसी नयी पीढी जो भाषा की पृथकता प्रौर धर्मन्धिता श्रौर 
कटुरताकैरंगमें इवी हुई होगी तो इस हानि कौ पूति करना श्रसम्भवहो 
जायेगा । सब से प्रथम काम यह्‌ होना चाहिये कि 


१. राष्ट्रीय एकीकरण का एक पृथक सचिवालय जो सीधे प्रधान मन्त्री के 
श्रघीन हो, एक दम निर्माण किया जाना चाहिये। इस सचिवालय की 
सहायता के लिये एक गठित श्रौर मिली-जुली रष्टरीय उपसमिति 
स्थापित की जानी चाहिए । 


२. भाषायी राज्यों का चल रहा कायं देखने, जां चने के लिये एक उच्चायुक्त 
राष्टीय ्रायोग बनाया जाना चाद्िए जो इन राज्यों की का्य- 
वाहियो के लाभ हानियों की जांच पड़ताल करे। इस प्रायोग की 
जांच पडताल के ्राधार पर राष्ट को निङ्चयात्मक ग्रौर सुधारवादी 
साधन श्रपनाने चाहिये जिससे लोगो में एकात्मता का भाव फैले । ्रौर 
यदि निष्पक्ष विचार मन्थन यह्‌ मांग करता है तो भाषाय राज्यों के 
वतेमान ढाचे को हटा कर प्रशासकीय मण्डल बना देने चाहिये । 


वयो इस प्रश्न के साथ राष्ट की उत्तर जीविता जटिल रूप से निर्भरह 
इस लिये इस भ्रायोग का प्रधान बनने के लिये भारत के राष्टृपति, 
प्रषान मन्त्री, या श्राचा् विनोवा भावे को मनाया जाना चाहिये । ` 


३. प्रमुख राजनेतिक दलों के मान्य प्रतिनिधियों के ग्रतिरिक्त इस श्रायोग 
के वे सदस्य भी लिये जाने चाहिये जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं जो 
निर्दलीय है विख्यात न्यायाधीश श्रौर कानून के जानकार, शासक, 
साहित्यिक व्यक्ति, रिक्षा शास्त्री, ग्रथंशास्तरी, व्यापार श्रौर वाणिज्य 


मण्डल के प्रतिनिधि, सामाजिकं कार्यकर्ता इत्यादि ताकि यह्‌ भ्रायोग सब 
भान्ति से सच्चा राष्ट्रीय श्नौर प्रतिनिधि श्रायोग वने । 


दी राजा 


= 


वतेमान को सम्भालो, गरम लोहे पर चोट दो 


एेसी प्रवृत्तियों को एकदम रोकना है जो विघटन कारी हँ ्रौर जो एकता 
तथा राष्टीय एकात्मता कै भ्राधार स्तम्भोंको खोखला कर रहीरहै। राष्ट्रीय 
एकता को राष्टृवाद तथा देशभक्ति की ग्रनाइट दीवारं बना कर श्राने वाले 
खतरों से बचाना है। भाषायी भ्रन्ध भक्ति, धार्मिक पक्षपात श्रौर संकीणं 
सम्प्रदायवाद के विषले बीजों को उखाड़ फकनादै श्रौर उनके स्थान पर 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के युग से पहले की जीवनप्रद शक्तियों ्रौर भारतके सब 
वासियों के प्रेम से बदल डालना है। 


जात पात, धर्म, भाषा, प्रदे रौर इसी प्रकार के एक दुसरे को पृथक 
करने वाले प्रन्दरूनी भगड़ों के कारण हमने कई वार ्रपनी स्वतन्त्रता को 
खोयाहै। 

क्या हम फिर इतिहास की चेतावनियों ग्रौर पाठोंको भूल रहे दै? नहीं 
तोक्याकारणहैकि हम भारत के टुकड़े २ होने की बातों को कंसे सह रहे हं ¦ 
योजनाबद्ध ढंगसे जो संकीणं घरेलु, सम्प्रदायवादी, भाषायी प्रादेशिक श्रौर 
धार्मिक दीवारं खडीकीजा रही हँ हम उनकी ग्रोर से नजर क्यो चुरा रहे है? 

स्वर्गीय सरदार पटेल ने भाषायी ग्नन्धभक्तों श्रौर धामि कदटुरपंथियों 
को देशभक्ति का हत्यारा' कह कर सम्बोधित किया है। एसे व्यवियों को मन- 


^ 


मानी नहीं करने देनी चाहिये । 


यदि हम न सम्भले श्रौर एकदम क्रियाशील न हुए तो स्वतन्त्रता श्रौर 
लोकतन्त्र धमंनिरपेक्षता श्रौर समाजवाद जिसके लिये हमारी मातृभूमिके 
लखूखा वेटे बेटियों ने ्रपना रक्त वहाया है रौर श्रपना सवेस्व बलिदान क्रिया 
है, मृगमरीचिका ही सिद्ध होगे । 


क्या हम समय की पुकार नहीं सुनेगे ? 
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शीराजा ७ 


णके 


स्वाधौनता संयाम ओर 
क्रान्ति बीर 
जगदीश प्रसाद द्विवेदी 


पन्द्रह श्रगस्त उन्नीस सौ सैतालीस का दिन भारत की स्वाधीनता की 
शहनाई बजाते हुए श्राया था, उस दिन शताब्दियों से जकडी हुई भारत मातां 
की पराधीनता की श्व खलायें कड़कड़ा कर टूट गई थीं ग्रौर करोड़ों नर नारियों 
ते सीना फुला कर, हाथ उठा कर नई स्वतन्त्रता का ्रभिनन्दन किया था। 
करोड़ों कण्ठो ने गजेन करके कहा था, “हम स्वाधीन ह “हम प्राजाद ह | 
उस दिन हिमालय कौ श्राकाश को दूने वाली चोर््योंने सिर ऊ्चा करके, 
हिन्द महासागर, कृष्णा, कावेरी गंगा श्नौर गोदावरी की लहरों ने नाच-नाच कर 
आरत की स्वतन्त्रता का स्वागत कियाथा। बड़ी कठिनता से पर्याप्त समय 
तक संघषं करने श्रौर खून पसीना एक करने के पश्चात देशभक्तों के बलिदानं 
ने भारत को स्वाधीन कियाथा। भारत की स्वतत्त्रताके संग्राम मे पिताग्रों 
ने भ्रपे पूत्रो को, माताभ्रों ने श्रपने कलेजे के दुकडों को, बहनों ने श्रपने राखी- 
बन्द मादयों को ग्रौर पत्नियों ने श्रपनी मांग क सिन्दूरोंको न्योछावर किया 
था। भारत की स्वाधीनता की ज्योति को वाने के लिये विदेशी साम्राज्य 
वादि नेएेसाकौनसा दसयालार भा, जो क्रिया नहीं । स्वतन्त्रता के मतवालों 
को स गया, शाप म सतसावा गया बफं की सित्लियों पर लिटायां 
गया, श्रो मं मिचं भरी गई, बेतौ से लाल उधेड दी गई । परन्तु फिर भी 
उन वीरो के मुंह से “भारतमाता की जय “वन्देमारम्‌" ““इन्कलाव 
जिन्दावाद'' की सिह गर्जना ही होती रही । “बुज्ञ रहो श्रहुले वतन, हम तो 
सफर करते है ।* “सरफरोरी कौ तमन्ता व हमारे दिल में है, देखना है जोर 
ध 
शीराजा 


त 


कितना वाजुये कातिल में है" कहते हुये भारत के सेकडों कान्तिवीयों ने फांसी 
के फन्दो को गले से लगा लिया। स्वाधीनता संग्राम के पवित्र यज्ञ में श्रपने 
तन, मन, धन की ग्राहृतियां देने वाले भारत के इन क्रान्तिकारियों के नाम 
इतिहास में स्वणं श्रक्षरों से प्रंकितहँं। ये महान देशभक्त मरकर भी भ्रमर 
हँ। श्राने वाली पीद्ियां भारत के इन सपूतों से युग युग तक प्रेरणा प्राप्त 
करती रहेगी । श्रठारह सौ सत्तावन मेँ वीर मंगल पाण्डे, फांसी की महारानी 
लक्ष्मीबाई, नाना साहव, तात्याटोपे, कवरसिह जसे देशभक्तों ने श्रपने लाल खून 
से सींचकर भारत की प्राजादीके पौषे को हरा बनाने की चेष्टाकीथी। कई 
कारणों से स्वाधीनता की यह्‌ पहली लड़ाई सफल न हो सकी परन्तु क्रानि 

की गुप्तगंगा की धारा भीतर ही भीतर वहती रही । श्रागे चलकर श्री वायुदेव 

बलवन्त फडके, चाफेकर वन्धु, वीर सावरकर, मदन लाल धींगरा, लोकमान्य 
वाल गंगाधर तिलक, भ्ररविन्द घोष व उनके द्योटे भाई वारीन्द्र कुमार घोष 
उपेन्द्रवनजी, स्वामी विवेकानन्द के छोटे भाई भूयेन्द्रनाथ दत्त, खुदीराम वोस 

कन्हार्दलाल दत्त, वाघा जतीन, राजा महेन्द्र प्रताप, श्याम जी कृष्ण वर्मा 

शचीन्द्रनाथ सान्याल भ्रादि क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति कीज्वालाको ग्रौर श्रधिक 
प्रज्वलित किया, जिससे प्र॑ग्रेजी साम्राज्यवाद की नीवं हिलने लगीं । खिसयानी 
विल्ली गम्भा नोचती है । वौखलाई हुई भ्रगरजी सरकार ने मनमाने भ्रत्याचार 
क्ियि। श्रनैक क्रान्ति वीरोंको शूली पर चढ़ा दिया गया। भ्रनैक नवयुवकों 
को जीवन पर्यन्त कालापानी भेज दिया गया । किन्तु इन श्रत्याचारों ने श्राग 
मेँ घी का काम किया। क्रान्तिकारी समय की प्रतीक्षा करने लगे। 
श्री रासबिहारी बोस प्रौर वसन्त कुमार विर्वास ने देहली के चांदनी चौक में 
शानशौकत व तड़क भड़क के साथ हाथी के ऊपर जुलुस मे निकलते हुये लाड 
हाडिग के ऊपर वम फक कर खलवली मचा दी। विशाल श्रंगरजी सास्राज्य 
के प्रतिनिधि भारत के वायसराय पर बम फेककर क्रान्तिकारियों ने भ्रग्रेनों के 
दांत खट्टे कर दिये ग्रौर भभलाकर उन्होने “हाडिग बम काण्ड” के सम्बन्ध 
में मास्टर श्रमीरचन्द, श्रवध विहारी, भाई वालमुकुन्द ग्रौर बसन्तकुमार 
विशवास को फांसी पर चढा दिया। हनुमन्त सहाय व॒ बलराज भल्ला को 
सात सात साल कौ कालापनी को सजा हर्द । मितो के विशेष प्राग्रह॒ करने पर 
रासविहारी वोसर जापान चले गये श्रौर वहां से क्रान्तिकारी श्रान्दोलन चलाने 
लगे। उन्होने वहां "न्य एशिया” नाम का समाचारपत्र निकाला श्रौर 
“इण्डियन इण्डिपेण्डन्स लीग'' बनाई । कालान्तर मे जव नेता जी सुभाषचन्द्र 
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वोस ने “श्राजाद हिन्द फौज" का संगठन किया तौ रासविहारी वो ने उनकी 
सव तरह से सहायता की । 


इन्हीं दिनों मे पंजाव मे लाला लाजपतराय, सरदार प्रजीतसिह, भाई 
परमानन्द, महाराष्ट मे लोकमान्य तिलक, दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्यम भारती 
रादि देशभक्त ने स्वतन्त्रता के युद्ध मेँ नया जीवन डाला। विदेशोमें भी 
भारतीय क्रान्ति के श्रान्दोलन का संगठन किया गया ग्रौर लाला हरदयाल के 
जोद्ीले कान्ति-माषणों व लेखों ने योरोप श्रौर प्रमेरिका में तहलका मचा 
दिया। श्रमेरिका व कनाडा में गये हये पंजावी क्रान्तिकारियों ने एक क्रान्ति- 
कारी संगठन स्थापित किया जिसका नाम “गदर पार्टी'' रव्खा गया । इस गदरं 
पार्टी कै म्रध्यक्ष वावा सोहन सिह, उपाध्यक्ष वावा केर सिह, मन्त्री लाला 
हरदयाल ग्रौर कोषाध्यक्ष पण्डित काडीराम चने गये। १९१३ ईसवी में गदर 
पार्टी की ग्रोरसे “गदर'” नाम का समाचार पत्र निकाला जाने लगा। श्रपने 
प्रथम श्रंक में ही “गदर पत्र” ने प्रकारित किया--"“हमारे पत्रकानामटहै गदर 
(क्रान्ति), हमारा काये है गदर, यह्‌ गदर कहां होगा ? भारत म, कव होगा ! 
कख सालो मे, क्थों होगा ? क्योक्रि भारत की जनता त्रिटिश राज्य के ग्रत्याचारों 
को लते भेलते उकता चुकी है श्रौर श्रव वह श्रागे उसे भेल नहीं सकती ।'' एक 
विशेष महत्वपूण बात यह थी, कि “गदर पार्टी" का हष्टिकोण राष्टीय होते 
हये भी अ्रन्तर्याष्टीय था। गदर पार्टी क सदस्यों को यह ग्रादेश था कि संसार 
के किसी भी कोने में स्वाधीनताके लियेसंग्रामटहो, तो वे उसमें माग लं। 
इसके सोथ टी “गदर पार्टी ” में धमे निरवेक्षता का भी पूरा पालन होता था। 
जमेनी की सहायता से “गदर पार्टी" ने भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न 
किया था । किन्तु “प्रथम विव युद्ध” में जमंनी के हार जाने के कारण, यह्‌ 
लक्ष्य पुरान हो सका। १६१६ ईसवी मे वमो, शस्त्रास््ों व क्रान्तिकारियों 
से भरे हुये कई जहाज प्रमेरिका से भारतम क्रान्ति करने के लिये भेजे गये। 
परन्तु उनकी सूचना मिल जाने से व्रिटिश सेना ने उन जहाजों पर भ्रधिकार कर 
लिया श्रौर श्ननेक देशभक्त शहीद हो गये । 

१६१९ ईसवी में श्रमृतसर के जलियावाला वाग में सैकड़ों निहत्ये 
भारतीयों को “माङकेल भ्रोडायर” ने वड़ी क्रूरता मौर नृशंसता के साथ गोलियों 
की बौखार कराकर मौत के घाट उतार दिया । इस घटना से समस्त भारत में 

क्रान्तिकारियों का खून खौलने लगा। कादमीर से कन्याकुमारी श्रौर पेशावर 
से भ्रासाम तक स्थान स्थान पर प्रगरेजों पर वपर फकने या गोली चलने की 
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घटनाये होने लगीं । सारा देश जाग उठा । जल्ते श्रौर जुलूसों मेँ जनता के 
हृदय की ग्रावा मुखरित होने लगी “नहीं रहनी, नहीं रहनी, यह जालिम 
सरकार नहीं रहनी 1 क्रान्तिकारी सरदार ऊधमर्सिह ने इंगलेण्ड तक 
“मादूकेल ग्रोडायर'' का पीदा नहीं छोड़ा, ग्रौ र लन्दन के “केक्सटन हांल'' में 
गोलियों से उसे भून कर जलियावाला वाग मेँ किये गये भ्रत्याचार का बदला 
चुकाया। फांसी के फल्दे को गले से लगाते हुये, मुस्कराते हये स० ऊधमसिंह 
ने कहाथाकिगभ्राज मँ वड़ी शान्ति ग्नौरं प्रसन्नता के साथ मर रहा ह क्योकि 
मैने श्रपने देशवासियों पर जलम करने वाले से बदला ले लिया है। 


क्रान्तिकारियों को श्रपना संगठन ह करने, जनता मेँ प्रचार करने वम 

बनाने. पिस्तौल रिवाल्वर इत्यादि खरीदने के लिये धन की श्रावश्यकता होती 
थी । इसके लिये उन्हे श्र॑ग्रेजी सरकार के खजानों को भी लुटना पड़ता था। 
९ श्रगस्त १९२५ ईसवी को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 
श्री रामप्रसाद बिस्मिल, ्रशफाकूल्ला खां, राजेन्द्र लाहिडी, चन्द्ररोखर श्राजाद, 
राचीन्द्रनाथ वख्शी, मुकन्दी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, वनवारीलाल 
ग्रौर मन्मथ नाथ गुप्त इन दस नवयुवक करान्तिकारियों ने रेलवे देन रोक कर 
ग्रगरेजी खजाना लूटकर ्र॑गरेजी शासन के मूंह्‌ पर जोरदार थप्पड़ मारा । विहार 
व वंगालमें कई प्रग्रेजों को गोली मार दी गर्द। परन्तु लाहौर मेँ तो ठीक 
पुलिस स्टेशन के सामने ही १७ सितम्बर १६२८ ई० को पुलिस सुपरष्टेन्डेण्ट 
सौण्डसं को गोली से उडा दिया गया। सौण्डसं को स० भगतसिह॒ने मारा था 
श्रौर चन्द्रशेखर भ्राजाद ्रादि उनके साथ थे। सौण्डसं वगेरह्‌ प्रग्र पुलिस 
श्रफसरों की लाघ्िों की मार के कारण जिस दिन पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय जी की मृत्यु हुई थी। उसी दिन स० भगतसिह्‌, चन्द्रशेखर भ्राजाद 
धन्वन्तरी श्रादि क्रान्तिकारियों ने इस म्रत्याचार का बदला लेने का संकल्प 
कियाथा। उत्तर भारत मे चन्द्रशेखर भ्राजाद, स० भगतसिंह, धन्वन्तरी 
भगवती चरण, दामोदर स्वरूप सेठ, भगवान दास माहौर, यशपाल, कंलाशपति, 
सुखदेव, राजगुर, सच्चिदानन्द ही रानन्द वात्स्यायन, “रज्ञ, वेशम्पायन, 
जयदेव कपूर, शिव वर्मा प्रादि क्रान्तिकारियों ने मिलकर “हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपव्लिक एसोरिएसन'” बनाई । इसका उदेश्य भ्रग्रजी सास्राज्यवाद 
को हटा कर भारत में समाजवादी शासन की स्थापना करना था। यह 
विचारणीय है कि इन नवयुवक क्रान्तिकासियों ने भ्रन्य राजनेतिक दलों से 
वीसियों साल पहले श्रपने संगठन का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया था। 
व्वपूणं बात यह दै किं इन मुट्‌ ठी भर निर्भीक, साहसी क्रान्तिकारियों ने 
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किस प्रकार साधनों के रभाव मे महान प्र॑ग्रजी साम्राज्य से टक्कर लेकर उस 
की नीवे हिला दी थीं। सण भगत सिह ने जनता मेँ राजनंतिक चेतना जागृत 
करते के लिये देहली के एसेम्बली भवन में वम फक कर श्रपने प्राप को 
गिरफ्तार करा दिया । उस समय जो जल्से हुये, जुलुस॒ निकाले गये उनसे पता 
चलता है कि जनता के हृदय भें इन नवयुवक क्रान्तिकारियों के लिये कितनी 
श्रद्धा श्रौर सम्मान कौ भावना थी। चन्द्रशेखर श्राजाद प्रपने प्रदस्य साहस व 
पराक्रम तथा कूशाग्र बुद्धि के कारण उत्तर भारत के क्रान्तिकारियोंके नेता वन 
गये थे। बचपन से ही उन्होने भ्रग्रेजी शासन के विरुद सत्याग्रह श्रौर जुलुसों 
मे भाग लेना प्रारम्भ करदियाथा। जव वह॒ बालक ही थे उन्हं सत्याग्रहों 
मे भागलेने के श्रभियोग में भ्रग्रन जज की ग्रदालत में पेश किया गया। जज 
ने उनसे पला तुम्हारा नाम ? उत्तर मिला प्राजाद। पिता का नाम? 
स्वाधीन । रहने का स्थान ? भारत । क्रोधित होकर जज ने उन्हें ग्यारह 
वेतो की सजा दी । कटते हैँ कि हर बेत के साथ प्राजाद “"वन्देमातरम्‌"' की 
गजेना करते थे। चतुर श्रौर फुरतीले होने से प्राजाद प्र॑मेज पुलिस की पकड़ 
मे नहीं श्राये। वह्‌ गुरिल्ला युद्ध के लिये उत्तर भारत के क्रान्तिकारियों का 
संगठन करते रहै । पं० जवाहर लाल जी नेहरू के साथ बातचीत करते हुये 
चन्द्रशेखर भ्राजाद ने श्रपना दृष्टिकोण वताया था क्रि 'व्ुम लोग श्रातंकवादी 
नहीं है, लेकिन इस में यकीन नहीं रखते कि शान्ति श्रौर ग्र हसा के तरीकों से 
ही हिन्दुस्तान को प्राजादी मिल सकती है, श्रागे कीरा भयास के साथ लडाई 
कामौकाभी भ्रा सकता ै। सत्ता फरवरी उन्नी सं ¡1 इकतीस को 
श्र्करड पाकं इलाहाबाद में पुलिस के साथ बड़ी वीरता के साथ लडते हये 

दररोखर प्राजाद शहीद हय । उनके श्रच्क निशाने ग्रौर वीरता की प्रशंसा 
उस समय गरू० पी०कैभ्रगरेज डी श्राई० जी° पुलिस ने मुक्त कण्ठसेकी थी 
जव चन्द्रशेखर भ्राजाद की पिस्तौल की गोलियां समाप्त हो गई तो उन्होने 


शेष वची हई एक गोली स्वयं अ्रपनी कनपटी मे मार ली ग्रौर्‌श्रपने को 
स्वतन्त्रता की वलिवेदि पर उत्सर्गं कर दिया । 


पजाव के क्रान्तिकारी दल को सुसंगठिति व सुव्यवस्थित करने में 
धन्वन्तरी जी ने महत्वपूणं भाग लिया था। व जम्मू के रहुने वाले थे । 
भगतसिंह, धन्वन्तरी, भगवती चरण श्रादि के प्रयत्नं से ही कांतिकारी पार्टी 
का लक्ष्य “समाजवाद” निर्धारित किया गया था । धन्वन्तरी जी ने पंजाव में 
कंतिकारी पार्टी के संगठ 
तिः संगठन मे ही उल्लेखनीय कार्यं नहीं किया प्रपितु खानबहादुर 
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ग्रन्रुल अ्रजीज पु्षिल सुपरिष्टण्डेण्ट जंसे भ्रग्रेज एजेण्टों को भी गोलियों का 
निशाना बनाया । चन्द्रशेखर ग्राजाद के साथ मिलकर धन्वन्तरी जी ने स 
भगतसिंह को जेल से चुंडाने की कई योजनाय बनाई थीं, जो कई कारणों से 
सफल न हो सकी । धन्वन्तरी जी को देहली मेँ धो से पुलिस ने पकड़ा श्रौर 
उन्हें जलो मे ग्रनेक प्रकारके कष्ट दिये गए । पश्चात अग्रज जजों ने उन्हे 
समस्त जीवन के लिए काला पानी भेज द्विया । नेताजी सभाषचंद्र बोस का 
वास्तविक स्वरूप एक क्रांतिकारी का ही था काग्रेस श्रध्यक्षके तौर पर भी वह 
गमं दल श्रार नवयुवका के हृदय सम्राटयथे। दितीय विद्व युद्ध के दिनों मे वहं 
मरग्रजी सरकार की भ्रांखो में धूल भोंक कर ग्रफगानिस्तान होते हए जमनी 
पेचे । वहां हिटलर से मिल कर उन्टों ने “श्राजाद हिन्द फौज'" की स्थापना 
के सम्वंध मे विचार विमं किया प्रौर वाद मे जापान व बर्मा जाकर श्राजाद 
हिद सरकार ग्रौर भ्राजाद हिद फौज वनाई। ्राजाद हिद फौज" कै लिए 
जनता के हृदय मे श्रसीम प्यार था। द्वितीय विद्व युद्ध के पदचात स्वयं पण्डित 
नेदरूजी ने वकीलों का परिधान पहन कर लाल क्लि में भ्राजाद हिद फौज 
की वकालत की थी। 


१९४२ का “भारत छोड़ो ्रान्दोलन" यद्यपि महात्मा गांधी जी ने 
ग्रहिसक रूप मेँ प्रारम्भ किया था किन्तु जयप्रकाश नारायण, डा० राम मनोह 
लोहिया, श्नरुणा म्रासफश्रली श्रादि नेताग्रों ते इसे करांतिकारी भ्रान्दोलन बना 
दिया। भारतमाता के सपूत इन वीर क्रंतिकारियों ने जनता कै हदय मेँ 
स्वराज्य की जो ज्वाला धवकाई, उससे जनता कै ्रतिरिक्त भारतीय सेना भी 
प्रहरूती न रही । १९४५ ई० में भारतीय जल सेना ते भ्रगरेजों के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया, जिस की मध्यस्थता वाद में लौहपुरुष सरदार पटेल ने की थी । 


क्रान्तिकारी प्रान्दोलनों मे भारतीय नारियों ने जो प्रशंसनीय योगदान 
दिया, उसकी महत्ता स्मरणीय है । १८५७ ई० में कांसी की रानी लक्ष्मी वाई 
ने जिस वीरता, साहस रणनीति व पराक्रम के साथ श्रग्रनों से युद्ध किया था, 
उसकी प्रशंसा सर ह्य. रोज जंसे ग्र रेज जनरलो ने भीकी थी। श्रीमती एनी 
वेसेण्ट, वहिन निवेदिता, मीरा बहन श्रादि महिलाभ्रों ने भारत के स्वतन्वरता 
युद्ध में उत्लेखनीय भाग लिया । श्राजाद भ्रौर भगतसिंह के कान्तिकारी दल 
सुशीला बहुन, दुर्गा भाभी, प्रकावती श्रादि महिला सक्रिय भाग लेती थीं । 
“सौण्डसे'' को गोली मार देने के पदचात्‌ लाहौर से भगतसिह श्रादि का बाहर 
निकलना प्रत्यन्त कठिन था, क्योकि प्रत्येक स्थान पर पुलिस का कड़ा पहरा 
था। पुलिस प्रौर सी° श्राई० डी° की निगाहें एक दादी मृं साफे वाले 
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नौजवान सिख को वड वचनी से दूढ रहीथी। इस दगा मेँ दर्गा भाभी ने 
भगतरसिह्‌ की सहायता की। दादी ग्नौर पगड़ी हटाकर बट दतः फट्ट कंप 
रौर टाई लगाकर भगतसिंहं ने ग्रपनी वेश मूषा बदली 1 दूरगा भाभी का दो 
बच्चा उन्होने गोद में लिया। सुन्दर साडी मे सज-वज कर वड़ो तिर्भीकता 
शरोर साहस के साथ दुर्गा जी प्रार्‌ भगतर्सिह रेलवे स्टेशन पर खड ग्र॑गरेज पुलिस 
ग्रफससे ब सी० आआई० डी० वालों की प्रालो मे धूल आक कर निकल गये । 
यदि दुर्गा माभ इस प्रकार ग्रपनी ग्रौर ग्रपतने वच्चे की जान हथेली पर रखकर 
साहस न दिलातीं, तो अगतसिह का लाहौर में पकड़ा जाना निङ्चित था 


पं० जवाहर लाल जी की माता “स्वरूपरानी जी तथा उनक्री पत्नी 
श्रीमती कमला नेहरू राजसी ठाठ बाट मे पली हई थी । लेकिन पं० मोतीलाल 
जी व जवाहरलाल जी के जलो मे चले जाने पर उन्होने श्र ग्रेजी सरकार का 
नमक कानून भंग क्रिया ग्रौर महिलाग्नों का भव्य जुलुस् निकाला । श्रवला कटी 
जान वाली नार्यो के नासो से सारा नगर श्नौर श्राकाश गुंज उठे। पुलिसने 
जुलूस भंग करने का प्रयास किया रौर किसी भी प्रकार श्रपने प्रयत्न में सफल 
न होने पर बड़ी निदैयता के साथ स्व्ियों पर उन्होने लाटीचाजं किया। इस 
घटना का वणन करते हुये पं० जवाहरलाल जी नेहरू लिखते दै कि महिलाग्रों 
पर किये गये लाठी प्रहार का समाचार जव हमे जलम मिला तो मुभे पूलिस 
के अ्रत्याचार पर गुस्सा श्रागया । स्त्रियों के श्रान्दोलन की बात सुनकर जहां 
मुभ गव हरा, वहां मँ यह्‌ भी सोचने लगा कि मेरी वृद माता श्रौर बीमार 
पत्ती ने किस तरह लाघ्यो श्रौर उण्डों की मार वर्दात की होगी। श्रगर उस 
वक्त मै वहां होता, तो क्या करता ? उन महिलाप्नों के ऊपर होते हुये लाठी 
प्रहारो को देखकर भँ ्राहिसा का कहां तक पालन कर सकता। 


इसी प्रकार श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित, 
डा० सुञीला नैयर, राजकुमारी प्रमृतकोर श्रादि महिलाग्नों ने भी भारत के 


स्वतन्त्रता युद्ध मे सराहनीय ग्रौर महत्वपूणं भाग लेकर भारत की नारियों का 
मस्तक ऊचा किया है । 


इतिहास साक्षी है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में कान्तिकारियों ने 

श्रपने तन, मन, घन को न्योखावर करने, उगर डगर की टोकरे खाकर सूखी 

रोयियां चवाकर, जी जान की बाजी लगाकर भ्रौरं श्रपने प्राणों को ह्थसी पर 
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रखकर, साधनो ग्रौर धन श्रभाव मे मी विदेशी लासन से टक्कर लेकर श्रग्रेज 
साम्राज्यवादियोंकीनाकमें दम करदियाथा। भारत माता के इन सपूतों 
कौ वीरता, साहस श्रौर पराक्रम प्रशंसनीय दै, प्रनुकरनीय हैँ। इन नरपुंगवो 
के बलिदान की जितनी भी सराहना की जाये, थोड़ी ह । भारत की जनता इन 
वीर “शहीद” को कभी भला नहीं सकती :-- 


४५७ [१8 


""रहीदों की चिताग्रों पर लगेगे हर वरस मेले, 
वतन प्रर भिटने वालों का यही वाकी निशां होगा ।'' 


८ ॐ <) ^ > 
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पचीस वषं बाद 
- विश्वनाथ खजुरिया 


फांसी के तस्ते पर चदने से पटले सरदार भगतसिंह ने महाक्रान्ति का 
तारा-“इन्कलाव जिन्दा बाद" किसके लिए लगाया था ? 


या रामप्रसाद विसमिल ने उभरती जवानी मेँ वहु रास्ता व्यो पकड़ा 


थाजोमौतकीघाटीमें खो गयाथा? फांसी पर भूलने से पहले किसके निमित्त 
उसके भ्रन्दर से यह्‌ बोल फुट निकले थे -- 


. “सर फरोशी की तमन्ना श्रव हमारे दिल मे है... 


कहते है लंका पति रावण ने घोर तप क्रिया प्रौर फिर श्रपने सीस काट 
काट कर, उनकी श्राहुतियां देने लगा, भगवान शंकर को प्रसन्न करने श्रौर 
श्रमर पद' पान कै लिए; पर प्रातः स्मरणीय नेता जी, भगतसिंह, विसमिल, 
श्रशफाक उल्ला श्रौर सरदार ऊवम्िह्‌ (जिन्होंने इंगलंण्ड जाकर पापी जनरल 
डायर को मार कर जलयां वाला वाग के हत्याकांड का बदला लियाथा) श्रौर 


ध्रसंख्य गुमनाम शहीदों को 'सफरोशञी की तमन्ना" किसके निमित्त थी ? कौन सा 
वरदान पाने के लिए थी? 


वारेज एं उनव्‌ लिदानियों पर जो मौत ति ल्‌ ह ~ 
ग्य = त्‌ को ] ले ल्‌ ते (थ टि ॥ 
का जो हंस हंसकर स्वागत करते है : ८१५ 


4 रह-खे राहे मुह्यत रह ना जाना राह मे, 
लज्जते सहरानवर्दी दुरी-ए मंजिल में है 1" 
उन शहीद के वारे मे यह्‌ 


भी सुनने में प्राया है कि श्रपने सिदक की 
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परीक्षा देने के लिए वह्‌ ग्रपना वायां बाजू जलते हुए बरनर पर उस वक्तं तकत 
रते रहते थे, जव तक्र कि उनकी चमडी जल न जाती । 


&) 
कहते है कि सरदार भगतसिह्‌ काल कोठडी में वंद थे, तो उनकी वहिन 
उनसे मिलने श्राई। भाई को देखते ही उसकी भ्रांखों में श्रांसु भर भ्राए्‌ । 
ग्रमर शहीद ने मुंह फेर कर कहा “...---छिः, मेरी बहिन ग्रौर इतनी कायर ! 


मै एेसी रोदू लडकी से बात करना नहीं चाहता... 


......पर, वीर जी, यह रास तो उस लडकी के लिए है, जिसके साथ 
श्राप की शादी होने वाली है......वह्‌ विचारी.-.-..1* वहिन ने दुःखी होकर 
कहा था । 

५......परन्तु ्रब तो भँ "फांसी नाम की लड़की को वरने जा रहा 


ह.....॥' उस महान्‌ क्रान्तिकारीने हंस कर कटा । 


(३) 


शहीद ग्रशषफाक उल्ला की माता जेल मेँ उनसे मिलने श्राई। उसने 
श्रपने बेटे को समाने की बहुत कोशिश की, परं प्राजादी के उस परवाने की 
जुबान पर एक ही वात थी :-- 


“विदेशी सरकार के भ्रागे भकना बुजदिली है, देशद्रोह है । इन फिरंगियो 
के श्रागे नाक रगड़ने के बाद मैं श्रपने साथियों तथा देशवासियों को मूह कंसे 
दिखा सकूगा ।" 


ग्रम्मां ने घर की बिगड़ती हुई हालत का वास्ता दिया तो भ्रशफाक के 
मुह से यह पद निकला था -- 


“हूमने जब मौत की वादी में कदम रक्ला था, 
दूर तक यादे-ए वतन श्राई थी समाने को 1" 


कहते है कि यह शब्द सुन कर काल कोठडी के बाहर खड़ सन्तरी की 
भ्राखो मे भीश्रासू भ्रागए थे। 


शायद एसे ही मौके के लिए किसी कवि ने लिखा था :-- 
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'कफसभ के पास दिल थमे हृए सय्याद बढा ५ 
न जमेंक्याहै 
सुदा जाने श्रसीरे{ गम तेरी भ्रावाजमें क्या हे 


यह्‌ बलिदान किस के लिए था ? कस्म देवाय ? 


(४) 
महात्मा गांधी जी की चम्पारन यात्रा के वारे मे डा० राजेन्द्र प्रसाद जी 
ने लिखा है :-- 


५८,.....वेडा जिले में सूखा के कारण फसल मारी गई तो वहां के किसानों 
ते सरकारी लगान घटाने के बारे मे सत्याग्रह करने का फसला किया । गांधी जी 
साबरमती से खेडा चले। भ्रप्रेल की कड़कती दुपह्र में रेत श्राग की तरह 
तपीथी। गांधीजी नंगे पांव चल रहेथे। यह्‌ देख कर मै तडप उठा। मैने 
भट से श्रपनी चादर गांधीजी कै भ्रागे विच्छादी। पर उन्होंने चादर पर पांव 
रखने से इनकार कर दिया । उन्होने कटा -- “..----इस गरीब देशमें 
करोडों लोग इसी कडकती धूप मे, ्रौर तपती रेत पर नंगे चलते श्रौर काम 
धंधा करते, एसे मे मै इस चादर पर पांव रखकर कंसे चलू -?" 


यह था--““कस्मे देवाय” का उत्तर । 


(५) 


यह सब बलिदान श्रौर कुरबानियां थीं उन करोड़ों भारत वासियों के 
लिए, जो विदेशी गुलामी की चक्की में पिस रहे थे। श्रज्ञानता, बेकारी श्रौर 
बीमारी के देत्य जिन्ह निगलने के लिए चारों प्नोर से दौड़े चले भ्रा रहै थे। 


कभी भ्रपना भारत श्रन्नपति देश था । पर यहां फिरंगियो के पांव पड़ते 
ही एेसी मनहुसियत श्राई कि यहां के किसानों को दो जून का भरपेट भोजन 
भिलना मुराकिल-हो गया । कभी भारत सारे संसार का ग्राच्यात्मिक गुरु था 
भरौर सोने कौ चिड्ा कहलाता था । पर त्रिटिश्ञ राज की नीव पड़ते ही 
करोड़ों भारतवासी भूखे-नंगे रहने लगे । बेशुमार लोग हर साल विमारियों से 
मरते थे, पर विदेशी सरकार को इसकी तनिक विता न थी । उसे विता थी 


` "न त 1 कक वंदीग्रह। †रिकारी। {वदी । 
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इस देश से धन-दौलत लूट-समेट कर इंगलिस्तान भेजने की, ताकि वहाँ उनके 
भाई वन्धु "्ेश-वहारे लूट सके । श्रौर बड़ दुख की वात तो यहु थी कि वहु 
सरकार जनता को लूटती भी थी ग्नौर दुत्कारती भी थी “-- 


(@ 
भारत ने श्रपने लाखों नौजवानों की बलि देकर श्रौर करोड़ों रुपयों की 
सहायता देकर पटले विश्वयुद्ध मे ब्रिटिश साभ्राज्य को टूटने से बचाया था। 
वदते में ्रग्ेजी सरकार ने भारत देश को जकडने वाली गुलामी कौ कडियां 
कु टीली करने का वचन दियाथा। पर उन्होने बदले मे दिया माशेल-ला 
श्रौर रौलट एेक्ट :- 


सन्‌ १९१६ के राष्टीय त्योहार पर रौलट एक्ट का विरोध करने जलयां- 
वाला वाग मं हजारों लोग जमाथे। श्रग्रेज जनरल डायर के हुकम से वहां 
मदीनगने नारकीय श्राग उगलने लगीं । देखते ही देखते लाशों श्रौर चायलों के 
ेर लग गए । दुष्ट डायर ने इतने पर ही बस न की । उसने शहर में पानी भ्रौर 
विजली की सप्लाई वन्द कर दी । कई वाजारों ग्रौर गलियों में लोगों को पेट 
के वल रेग कर चलना पड़ता था । जगह-जगह टिकटिकियां लगी थीं । “यूनियन 
जैक' (गरग्ेजी सरकार का भण्डा) को जो लोग सलामी देने से इन्कार करते 
ये उन्हें टिकटिकी मे कस कर हंटर लगाए जाते थे। कहते हैँ माशेल-ला के 
कमांडर ने एक 'बागी' को नौ हंटर लगाने का दण्ड सुनाया । हंटर लगाने वाले 
गोरे ने प्राकर रिपोटं दी:- 


- “सर, काले बागी ने पांच हंटर ही खाकर दम तोड़ दिया 1” कप्तान 
ने खुशदोकर कहा :--“देट'स ग्राल राईट ।” 


“परन्तु बाकी के चार हंटर, सर ?“ 


“उस कुत्ते की लाश पर लगाए जाएं ।'* कप्तान गरजा । 


(७) 


इन भ्रत्याचारों से सारा देश तड़प उठा । महात्मा गान्धी कै चलाणए 
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हए सत्याग्रह मे लाखो लोग कूद पडे। करई सरकार भगत लोग भी इसमें 
भ्रा मिले। 

पं० जवाहर लाल नेहरू ने, “मेरी कहानी" मे लिखा है :- 

“समाचार पत्रं मे सत्याग्रह कमेटी की खवर पढ़कर मुभे मू मालूम होने 
लगा की हमारे दुःख-ददं का ग्रौर विदेशी गुलामी दर करने का कोद न कोई 
हल निकल ही श्राया है । मुभे बहुत जोश म्रा गया। ध उतावलाहो रहाथा 
कि कब मै सत्याग्रहियों में ्रपना नामं दज कराऊ 1. 


परन्तु उनके पिता पं० मोती लाल जी नेहरू पर इस नए हंगामे का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । उन्हँ जेल जाने वाली बात पसंद नही ग्राई्‌। पिता पुत्र 


` दोनों ही उच्चकोटी के वकील थे, पर इस मामले मे वह्‌ एक दूसरे को कायल न 


कर सके । एक तरफ इकलौते बेटे की ममता थी, तो दूसरी श्रोर भरपुर 
जवानी का जोश था, मातृ भूमि कं लिए (कुछ! करने की लगन थी । 


इस कदामकरा की एक फलक :-- 


पं० मोती लाल (्रपने कमरे के फं पर बेचेनी से करवटे बदलते हुए) 
श्राह, काश तीस वषं पहले कौ मेरी जवानी लौट श्राती ! भै जवाहर के साथ 
कथे के साथ कधा मिला कर चल सकता भ्रौर उसकी देशभक्ति की तडप श्रौर 
लगन की थाह लगा सकता । (दरवाजे पर दस्तक) कौन है ? 


मुबारिक प्रली : मैं हूं जी, मुवारिक श्रली । 


मोती लाल : ग्राइए मून्शी जी ! इस समय, रात के बारह बजे! कुशल 
ता ¶ 


मुबारक : वसे तो भ्रल्लाह का फजल है, पर पण्डित जी, श्रापने यह कंसी 
हालत बना रखी है ? यह्‌ फरो पर सोने का......? 


मोती लाल : मुन्शी जी, भ्राप का लाडला जवाहर जेल जाने की तैयारी 


जो कर रहा है ।, वहां सोने के लिए पलंग तो मिलते . नहीं, मैं 
जांच रहा हूं कि उसे जेल में कितना कष्ट भोगना पड़ेगा । 


मुवारिक : पण्डित जी, जव।हर जी को भी इस वात का बहुत दुख है कि 


उनकी खातिर श्राप को कण्ट पहुच रहा दै। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण लेना चाह तो खिड़की खोल कर नीचे वाग भे देव ले । 
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( खिड़की खुलती है ) 
श्रव घ्राधी रात हो चुकी, दस व्जेसे इसी तरह इधर उधर 
कहल रत 
नीचे बाग मेँ जवाहर लाल नेहरू ग्रपने श्राप से कह रहे {८००५५०५ दस 
(सत्याग्रह के) मामले में पिताजीश्रौर मँ एक मत नहीं। वह्‌ मेरे लिए बडे 
दुखी है -पर भँ मजवृर हं सत्याग्रह सभा ने स्वतंत्रता के लिए जो महा यज्ञ 
शुरू किया है, उस मेँ मै भी श्रपते हिस्से कौ श्राहुती जरूर डाल गा- दूसरा कोई 
चारा नहीं °...“ 


(८) 
जगह जगह लोगों ने विदेली कपडो की होली जलाई । “स्वदेशी” का 
प्रचार जोरों परथा। घर घर चरे चलने लगे। लंकाशायर ग्रौर मानचैस्टर 
के कपडे के कारखाने वंद होने लगे। गांधीजी ने कहा था: “जव कम से कम 
पांच लाख चरते प्रतिदिन नियम पूवक चलने लगेंगे तो विदेशी सरकार यहां 
से कूच कर जाएगी ।"* 


सरकारी स्कूलों श्रौ र कचहरियों का वहिष्कार होने लगा । श्ग्रेजी ला 
एण्ड श्राडर की लोगों ने धज्जियां उडा दीं । लोगों के सिरो पर लाघियां श्रौर 
गोलियां बरसती थीं, तो उनके मखसे वंदे मातरम्‌" श्रौर महात्मा गांधी की 
जय' निकलता था। देशभर की जले सत्याग्रहियो से भर गइ ससार भर की 
ग्रां मारत की इस सत्य-ग्रहिसा' की म्रनुपम लडाई की भ्रोर लगी हुड थी । 


सरकारने (कूट डालो श्रौर राज करो' की विषली नीति भ्रपनाई। 
स्वतन्त्रता की लड़ाई समुद्र की तरगों की तरह कभी उभरती कभी इबती १९४२ 
तक श्रा पहची । 
, , महात्मा गांधी जी ने जब देला कि विदेशी सरकार भारत को स्वतंत्रता 
देने मे टाल मटोल. करती चली जा रही है, तो उन्होने मजनरुर हो कर “मारत 
छोडो" का चमत्कारी नारा लगाया। उन्हं नेः कहा: “भने कश्रिस को 
जिन्दगी या मौत की वाजी पर लगा दिया है.--..। 


आरत कीं जनता जसे पहले दी से तैयार बठी थी। उसने भी 
“करो या मसे" का प्रण धारण किया। उधर भारत सरकारने श्रगले हौ 


श्ीराजा ९६ 


रोज सारे नेता कैद कर लिए । श्रौर जनता परं श्रपना दमन चकर परी शक्ति से 
ग ८८ 21 
घुमा दिया । शायद वह्‌ समती थी करि, “प्रव चूके तो गए । 


करई शहरों श्रौर गावो मे गोली चली । करई स्थानों पर हवाई हमले भी 
किये गये । चोरों नौर डाकुत्रों को चरी देकर देशभक्तों को जेलों में ठोसा गया । 
जनता ने विना किसी नेता के ही इन प्रत्याचारों का टकर मुकाबला 
किया । कई पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन श्रौर सरकारी इमारतं जलाई गई, रेल ` 


पटसियां उखाड़ दी गई । एक वार फिर--“सर फरोशी की तमन्ना श्रव हमारे 
दिल सें है......'' की गूँज गलियों, बाजारों सें सुनाई देने लगी । 


छोटे छोटे बच्चों ने “वानर सेना” की टोलियां वना कर पुलिस वालों 
को परेशान किया । वह शरांधी के फोके की तरह्‌ एक ्रोर से प्रचानक श्रा 


निकलते। दो चार चुस्त नारे लगति प्रौर बगूले की तरह निकल जाते। 
पुलिस वाले हाथ मलते रह्‌ जाते । 


पं० जवाहर लाल नेहरूने जेल से च्रूटने पर कहा था :-- 
८......१६४२ के जन श्रांदोलन पर मुभे बडा गवे है.....-जनता ने बड़ी 
बहादुरी के साथ विदेशी सरकार कै प्रत्याचारों का मुकाविला कियारहै..-.. 1 


ग्रौर उधर भारत की पूर्वी सीमा पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की 
श्राजाद हिद फौज ने उद्घोष किया : "'दिल्ली चलो 1" 


“भारत छोडो" भ्रौर “दिल्ली चलो", से भारत सरकार का .सिहासन 
डोलने लगा। लाटी, गोली प्रौर फूट डालो की नीति उपनिवेशवाद का दामन 
न थाम सकी। इसलिए उन्होने इस उपमहाद्रीप पर से श्रपनी सत्ता का जाल 
उठालेने का फसला कर लिया, पर साथ दही देश का बट्वारा भी कर दिया । 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था :- 


व गरन लोग एक न एक दिन भारत से चले जाएंगे, पर उस दिन 
भारत में साम्प्रदायिकता की दलदल फली होगी ।...-.. खून कौ नदियां बह रही 
होगी... “अकाल, भूखमरी श्रौर रोग सोग फला होगा 





गुरुदेव युगद्रष्टा थे । 
खि मी की लम्बी ५ 
श्राखिर गुलामी कौ लम्बी काली रात का अंत हु - तं 
की कर्वानियां रंग लाई । ९ सस्य श 
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१५ श्रगस्त, ४७ की प्रभात स्वतन्त्रता का शुभ संदेश लाई । लाल किले 
पर स्वतन्त्र भारत का "तिरंगा' चढत हए पं जवाहरलाल नेहरू ने कहा :- 
-प्रनगिनत कुर्वानियां देकर हम ने ग्राजादी हासिल की है ।..----इस ग्राजादी 
कीरक्षाके लिये हमें म्रौर भी कृर्वानियां देनी पड़्गी.---“-हम सव को मिलकर 
गरीवी, बीमारी ग्रौर वेकारीको दूर करना है------प्राजादी का फल हम सव 
कासांभादै..... |“ 


पच्चीस वषं वीत जाने पर हम देखते हैँ कि देश ने उन्नति श्रक्श्य को 
दै, पर तसवीर की दूसरी ग्रोर एक एसे प्रादमी का चित्र दिखाई देता दै जो 
कंकाल सात्र रह्‌ गया है--उसकी स्त्री किसी ग्रसाव्यरोग से पीडति है, उसकं 
वच्चे भूख से विलविला रहे है....----. । एक सिसकती सी श्रावाज सुनाई दे 
रही है : "लखपति करोड़पति वन गया है, श्नौर गरीव विलकूल ही कगला हो 
गया है। कच्चे मकानमें रहने वाला भोपड मेँजा वक्षा है--फोपडे वाला 
फुंटपाथ प्रजा वैठा है ग्रौर फुटपाथ वाला... 


इस लिये श्राज फिर वही पहला प्रन चिन्ह सामने श्रा जाता दै-कस्मे 
देवाय ?--यह भ्राजादी किस के लिए 7? 


@ स्राया उन लोगों के लिए, जो काला धन धड्ल्े से कमाति चले जा 
रहे है? 
@ या उन लोगो के लिये, जो खाने पीने की चीजों श्रौर दवादयों तक मेँ 
मिलावट करने से नदीं चरूक्ते ? 
@ या उन लोगों के लिये, जिनके द्वारा वनवाये हुये पुल श्रौर पुशते विना 
वर्षा श्रौर बाढ के ही वह जातें? 
@ या उन लोगों के लिये. जो रिशवत लेना श्रपना जन्म सिद्ध श्रधिकार 
समभते हँ ? 
@ या उन लेखक-खलीफाश्रों के लिये, जो साहित्य सेवा के नाम पर सव 
कुद समेटते चले जा रहे श्रौर जिनके बारे मेही किसीने लिखाथाः: 
ष्रातको पी ली श्रौर सुबह कर ली तौवा, 
रिद के रिद रहै हाथ से जन्नत न गई ।'' 
` @ या उन विद्याधियों के लिए, जो हृट्लड़ बाजी या चुर बाजी-से परीक्षाएं 
पास करना चाहते हैँ ? | 
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| 
॥ 
। 
॥ 


श्रती डोगरों की 


रिव नरेनर 


एक पहाडी गीत दै डुग्गर का जिसके बोल कृ इस प्रकार दै कि गोरी 
तुम स्वगं की वाते न करो श्रौर श्रपने देश का यद गाग्रो ।* 


स्वं किसी ने देखा हो या नहीं पर कवियों ग्रौर लेखको ने स्वगे की जो 
कल्पना की है उसका रूप श्रगर कहीं मिलता है तो श्रपने इस इग्गर देश में ही । 
स्वगं में श्रगर सुन्दर मनमस्त नजारे है, प्रमृत के समान जल है, कल्प वृक्ष सा 
वृक्ष है तो श्रपने इस सुन्दर डोगरा देशमें। ऊंची सर सन्ज पवत मालाये, 
देवताग्रों की भान्ति ्रल्हड, भोले श्रौर कमं शील मानव श्रपसराग्नों से भी 
सूल्दर संगमरमर की मूरतं लजाने वाली नारे, गीतों के मीठे बोल, वीरो की 
गाथाएं, गोरिथों के दिलकड बोल श्रौर ऊंची बांसुरी की सुरीली तान जिन 
को डोगरी मे ^भाख' कहा जाता है । यह सव स्वगं ही नहीं स्वगसे भी कहीं 
बढ़ कर है। 


इस धरती पर एक तरफ साम्बा की कण्डी का इलाका है, तो दूसरी 
तरफ रामबन, भद्रवाह्‌ जेसी सन्ज पवेत मालाय । इस धरती पर कही सुई 
सर, मानसर कौ शीले है तो कहीं उधमपुर कौ ढविकयां । कहीं हमी रपर, 
नुरपुर की ण्डी छाया है तो कहीं जम्मू शहर की धूप से चिलमिलाती सडकं । 
ङग्गर के गावो मे ठण्ड मिटे पानी के चरमे जिन का जल श्रमृत के समान 


होता है जिन्हें "बावली" कहते है म्रपने जल से शीतलता प्रदान करते है | 


भ्सर्गे दी गल्ल नि ला श्रडियि, 


जस श्रपने देसं दा गा श्रिये । किशन स्मेलपुरी 
र 
सीराजा 


~~ ---------- ---- 


व 


यह्‌ धरती शान्ति श्रौर नमन के पजारियों की धरती दै। यहां पर 
ग्रादमी तो श्रादमी जानवर भी शान्तिके प्रतीकरै। जम्मू शहर के बारे 
भे एक कथा मशहूर है कि यहां शेर ग्रौर बकरी को एक साथ एक ही घाट पर 
पानी पीते देख राजा जम्बू लोचन ने नगर वसा दिया । इस देश भ सिफं शान्ति 
ही नही, श्रगर जरूरत पड़ तो यह परमन के पुजारी कालका रूप भी बन जाते 
है । किसी की हिम्मतहेैजो इस भारत मां की तरफ बुरी नजर से देखे, 
शगरों मे इतना दम है कि बुरी नजर से देखने वालों की प्राखे निकाल ले। 
दोस्तो के लिए ग्रगर यह डुग्गर वासी दोस्त से भी कहीं वड़ कर हँ तो दुदमनो के 
लिए यह्‌ चण्डी का रूप । 


८५, 9 


^ 


दूर सुदूर चीन की धरती तक डोगरों की वीरता के कारनामें गूज रहे है । 
जनरल जोरावर सिह श्रौर शेरे डुग्गर महाराजा गुलाव सिह की वीरता कौन 
नहीं जानता (दूसरे महायुद्ध के समय भी डोगरा वीरो ने सात समुद्र पार तक 
ग्रपनौ धाक जमादीथी। कटहींभी वीरो की चर्चा चलतीदहै तो डोगरों का 
नाम सव से पहले श्राता है । 

यह्‌ स्वगं रूप डगर देश तपस्वियों ्रौर भ्रान मान के लिए जान देने 
वालों की धरती है। मृत्यु के श्रयिपति लिव भोले की यह भूमि प्रौर सृुष्टिकी 
पालक मां वैष्णो की धरती । यहीं पर कैलाश पवेत पे शंकर भोले तपस्या 
कर रहे हँ। जोरों जुल्मों के खिलाफ क्रान्ति उठाने वालों मे बाबा जित्तो का 
नाम नहीं भृलाया जा सकता । लाल क्रान्ति, हां खून केरंगसे धरती लालदहो 
उठी थी ग्रौर जित्तो के वलिदान ने लोगो को यह वतला दिया था कि जोरो 
जुल्म के खिलाफ मरमिट जाना भी डोगरे भली भान्ति जानते हे । 


दूर हम्मीरपुर, नुरपुर, कांगड़ा से लेकर हिमाचल के चम्बा से चलते हुए 
द्रवाह्‌, डोडा ग्रौर फिर उधमपुर कौ ढविकियां उतर कर जम्भका मेदान श्रा 
जाता है। फिर साम्बासे होते हृए कट्ए से पार पठानकोट तक इस डुग्गर देश 
की सीमा हँ । इसके एक तरफ कर्यप मुनि की धरती कद्मीर है तो दूसरी 
तरफ पाच दरियाभ्रों का देश पंजाब । इधर हिमाचल है तो उधर चीन 
की सीमा। 

डुग्गर की धरती के ऊपर श्नौर नीचे सब पदाथ रहैँ। एक तरफ पाडर 
क स्थान पर इन्दरपुरी कौ मणियां यानी नीलम की खाने है। तो दूसरी 
तरफ समय की सब से बडी मांग पैदरोल के भण्डार, सुरुदंसर के स्थान पर मिलते 
है। कालाकोट मेँ कोयले जंसा जरूरी खनिज निकलता है। तो चनेनी में 
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"यि 


बिजली कै भण्डार दै जो डग्गर कौ धरती को कारखानों से मालामाल करने 
वाले ह । फलो से लदा हुभ्रा यह्‌ देश है, सेब, नाशपाती, भ्राम ्रार शायद 
ही दुनिया का कोई धूल हो नो यहां नहीं होता । सब 0 रस बहा पर 
ह । ज्ञान प्रौर साहित्य के भण्डार इस गगर देशमे भरेहृए हं । उगराकौ 
ञ्रपनी भाषा श्रौर साहित्य दै। हर पत्थर हर मरने का एक गीतदहै। एक 
कहानी है । कवियों ग्नौर लेखकों मे एक से एक बढ़ कर एक है । दत्ते, हरदत्त 
रौर रामधन जैसे साहित्य प्रमियो की सींची हई, क्यारी मे एक से एक बढ़कर 
साहित्य सुगन्धी बिवेरने वाले एल खिले हँ । चंचलो, कुजू की प्रेम गाथा ्रौर 
उनका किस्सा प्रेम कान्यों मे श्रपनी सानी नहीं रखता । डुग्गर में ्रगर 
महलों मँ रहने वाले साहित्यकार लेखक भ्रौर कवि हतो गांवका किसान भी 
साहित्य गनौर ज्ञान का उतना ही प्रमी है । 


वीरो, रन्धीरो, सन्न पव॑त मालाग्नों, फर-फर करते भरनो, सुन्दर बांकी 
गोरियों श्रौर श्रल्हृड भोले मानवो के इस देश के गण बखानने लगे प्रौर यश॒ 
गाने लगे तो कलम न रुके । मै बस सिफं इतना ही कह सकता ह -- 


सुरगे दी गल्लनि ला श्रिये, जस ्रपनेदेसंदा गा ग्रड्यि।'' 
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'सी राजा 


न ४ 


कहो केसी तवीयत है !? 
-डा० श्रयूब श्रेमी' 


ग्राज देश के बहुत बडे उपन्यासकार को शादी की सालगिरह थी। नगर 
के सभी वड़े वड़े साहित्यकार, फिल्म ग्रभिनेता श्रौर श्रभिनेत्रियों को श्रामंत्रित 
किया गयाथा। कोटी कृचं देर पहले जगमगा रही थी । श्रव भी चहल-पहल 
ग्रौर हंगामे का हश्य चेतना के बाह्य धरातल पर पैर श्रडाने की कोशिश कर 
रहाथा। खाली कुसियों पर रूपहली हंसी ग्रौर गुलाबी मुस्कान चिपकाये 
चेहरे मलक फलक जातेथे। उन चहरो की विभिन्न मुद्राएं रौर भंगिमाणएं 
ग्रभी तकर साफ साफ सुनाई दे रही धीं । शरावके दौर के समय मोटे पतले 
हास व्य॑म्य का लुंजपुंज हिस्सा कुमकूमों कौ रोशनी के साथ बेहुदे रूप में बार 
वार भूल जाताथा। इाइंगरूम में श्रव सन्नाटा क॒ गया है। मै भाभी के 
हाथ को रोक रहा हू--““वस भाभी वस... “-अब न पिलाद्ये । देखिये तो ये 
बिलकुल निढाल हो चुके दै... इन्टँ सम्भालिए ।” 


"प्रजी दछोडियि भी। सुबह श्राठ बजे तक ये खुद सम्भल जायेंगे । 
उन्होने बड़ी लापरवाही के साथ कहते हृए सोके पर लिटा दिया, मुभे दो साल 
पहले की एक रात याद ग्राती है । दिल कोन जाने कंसा कंसा लगने लगता 
ल । मैने स्लीपिग सूट से ्रपने जिस्म को लपेटते हुए पूखा था--““भई 


बताग्रो मै कहां सोऊं 7“ 
तब उसने कहा था--“यार इतनी जल्दी सोने की क्या पडी हुई है? 
ग्रभीतोतुमसेढेरसारी बाते करनी हैँ । तब कहीं सोने का सवाल उढेगा 1 


“मेरे यार तुम्हँ मालूम नहीं कि मै कितना थका भ्रा हं ।" श्रौरर्मे 
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जमुहाई लेते हृए उसके ऊपर गिरते गिरते जसे तसे वचा था, वयोकि पास कौ 


कुसं मेरे हाथो भे शरागई थी । वह पलंग पर लेटा हरा परपने नये उपन्यास करौ , 


हस्तलिपि को उलट रहा था । वहं उसका वेडरूम था श्रौर उस कमरे मे सिषं 
दो ही विस्तर थे- पति-पत्नी के । उसने मेरी हालत पर हंसी काहत्कासा 
ठहाका मारते हुए स्टुल पर रखी हुई ५ से ग्रपने गिलास मेँ उब्ल ली थी| 
मेरे गिलास मे डालने को ही था किर्मँने उसका हाथ थाम लिया। 


व्लेक नाइट मुभे किक कर चुकी थी फिर भीमे ्रपने होदामें रहने की 
कोरि कर रहा था। खाने के वाद तो व्िस्की भ्रादमी को पीने लगतीहै। 
ग्रतः ज्यादा पीना एक तरह से ग्रसम्यता के दायरेमें चला जानाहै। हां, वहं 


भी खूब रंगीन रात थी जबकि एक पव्लिशर को साथी साहित्यकारों के छोटे | 


मित्रवगंनेपार्दीदीथी। होटल में वटे सभी नवलेखक श्रपने पीने की डींग 
मार रहै थे। पन्लिशर वडा घुटा पिटा श्रौर सीजंडप्रादमीथा। मंटो के 
मित्रोमेंसेएक। वह इन मियामिटट्भ्रों की बातें सुन कर मुस्करा रहा था। 
व्हिस्की के पग शुरू हो गये । साथ मे कवबाव, प्याज श्रौर चीज पकौढे फलों पे 


खीराश्रौरसेब। मेरे कान म पल्लिशर महोदय ने धीरे से कटा था--्लीरा | 


उ्यादा खाते चलो ।” भेन वेसा ही किया था। एक नये कवि दुबले पतले जिन 


के कथे पर सलीब का वजन लदा होने के कारण व्यक्तित्व भुक कर दोहरा हो 


गया था। दूसरे नये कवि तथा कहानीकार जिनके जीवन मेँ श्रथ रीत 
गयाथा। तीसरे नये भ्रालोचकजो द्रीप की तरह कट कर ग्रकेलेपन का 


मरनुभव कर रहै थे । एक साहित्यकार ग्रौर थे जिनके चेहरे की मृद्राए उव | 
की ध्वनि पेदा कर रही थीं जो प्रस्वीकृति श्रर विद्रोह कै श्रवतारथे। ये, 
सज्जन हर वार खाने वाले लोगों की श्रोर हिकारत की नजरसे देखते जा रहै | 
थे। साथ दही रोब चिपका रहेथे कि श्रगर कई उनको निचोड तो जिस्म से. 


केवल विहिस्की कौ धारे द्ूटने लगेगी । हम सभी ने बरावर बरावर 
थे। लेकिन ग्राखरी पैग ने उन्हीं साहः 
करि वे खाने की टेबल पर कं करने लगे ये । टेबुल पर सर टिका कर बह गये । 
बार बार एक हिचकी श्रौर उसका पीला करती हृई के कौ पिचकारी जो उनके 
भट को भिगौती हई गन्दा कयि दे रही थी । देखते देखते दुसरे नव लेखक भी 
-्राउट हो ग्येथे। पार्टीमेंजो वीभत्स रूप पेदा हो गया था तो भूख भी 
हिरण हो गई थी । किसर का खाना प्रौर कंसा लाना। नीचे होटल के पास 
ही टक्सी खड़ी थी । लेकिन भ्राउट होने वाले नवलेखक | 


5 पृ प्रवरं 
हंनाने के लिए वस का प्रवन्ध करते फिर रहै थे। सेकसी वाला पु रहा था-- 
[6 = २ 


पग लिए 
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बकोसवब से पहले एेसा किक किया । 


नं०२ मित्र को घर । 


अ 


“जनाव बस किस लिए चाहिए?” इसी समय नवलेखक नं० ३ भारी सी 
गाली देते हुए मारने दौड़े ही थे करि पास ही गबन्दे नाले में छपाक की श्रावाज्‌ 
हुई । श्रवतो वे मानो भेलम पार कर रहेथे, क्योकि उन्हंनं० २ की पत्नी 
को दौडकरलानाथाग्रौरमित्र की जिन्दालाश को सौप देनाथा। नं०२ 
रब सडक पर लेटते हए नजर भ्रा रहै थे । दो नवलेखक बहस कर रहे थे कि 
सात्रंउनका बाप था। इसके लिए तकं चल रह थे लेकिन लंगड़ तकं । तीसरे ने 
इस बहस में थोड़ी सी दिलसस्पी दिखाई श्रौर हंसते हृए॒निष्कषे खींचते हए 
कह्ने कगा-- 


“प्ररे यार क्यों भगड़ रहे हो ? सत्रे तुम्हारा बाप नहीं तुम्हारा बाप 


$ 00 


तो । 


प 
श्प 


इतने में ही स्टरूल से गिलास गिराथाभ्रौर कमरे में उसकी श्रावाज मानो 
ददं विखेरती हुई गृज गई थी। ने चौक कर उसे देखाथा। वह श्रभी तक 
होशमेंथा। जिस प्रकार वह उपन्यासकारके रूप सें मौलिक वना रहा उसी 
तरह इस समय भी उसक्री सत्ता में मौलिकता थी । एसी सुन्दर मौलिकता जो 
ग्राकषंक ही नहीं बल्कि जाल में फ़साने वालीभी। वसे चेतना हमेशा एक 
मौलिक वस्तुहीदहै। उसने मेरा हाथ पकड कर श्रपनी पत्नी के विस्तरं पर 
विठा लिया । मैने कहा था--“भई यह ठीक नहीं । मँ माभी के विस्तर पर 
नहीं सोऊंगा । वे नव दिल्ली से लौट कर भ्रायेगी तो विस्तर की दुदंशा देख 
कर दुःखी होगी।'' उसने ्राग्रह्‌ के स्वर में कहा था-^तुम्हं मेरे पास यहीं 
सोना होगा। सोते सोते मुभे वातं करने की प्रादतजो है ।” भने गुदगुदे 
विस्तर तें घुसते हुए एक ग्रजीव सा रोमांच ्ननुभव क्रिया था। मेरे जिस्म कौ 
एक २ रगभ्रनुभव कर रही थी जसे गुलाव की पंखडियों से बने हुये लिहाफ में 
न केवल इत्र की सगन्ध है बल्कि भाभी के जिस्म की गंध भी वसी हु्ईददै। गंध 
जो नाक के रन्ध्र में मादकता का शोका उठा रहीथी। मेरे मुख से निकल 

डा था--“माभी का विस्तर तो बहुत गमं है ।” 


उसने एक दीं निःश्वास छोडते हुए कहा था-- "गमं तो था लेकिन भ्रव 
मेरे लिये उसमें वह गर्मी नहीं रही ।“ थोडी देर सूना रहने के बाद फिर वह्‌ 
ग्रपने को एक्सपोजञ करने लगा था--“दिल्ली मेँ रहते हुये तुम्हारी भाभी का 
यही गमं विस्तर मुभे गुनाह के लिये विवश कर देता था। उस समय मुभे 
होर नहीं रहता था। तुम्हारी भाभी भीतो राजेश को इतना पिला देती, 
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इतना पिला देती कि श्राखिरकार हम दोनों उसके जिस्म को जेसे तैसे उटातै 
ग्रौर लाश की तरह विस्तर पर पटक देते। उसे रात भर जकड़ती हुई बेहोशी 
चेरे रहती । तुम्हारी भाभी मेरा हाथ पकड कर ले जाती ग्रौर मै विवह 
लाचार सा मन्त्रमुग्ध उसके गमं विस्तर मेँ घुस जाता... । लेकिन यार 
प्रव लगता है जैसे मैने बहुत बडी भूल कीटहै। एक एेसा गुनाह कियाहै कि 
चाहे राजेश मुभे माफ भी कर दे लेकिन ईङवर मुभे कभी भी माफनहीं 
करेगा ।' 


'लेक्रिन तुम तो प्रोग्रेसिव हो, यह्‌ ईदवर कहां से श्रा टपका?” रँ 
प्रश्न कर तो गया लेकिन मुभे बाद में खुद एेसा लगा जसे यहां इस समय इस 
प्रन की भ्रावश्यकता न थी । थोड़ी देर के बाद वह्‌ बहुत गम्भीरता के साथ 
कहने लगा था-- 


“मै बहुत दूर तक सोचता गया हु श्रौर लगा है कि चेतनाके दो धरातल 
है-एक कामनाग्नो वाला धरातल जो वासना, उदेग, सौन्दर्यानुभूति, ज्ञान भ्रौ 
ग्रानन्द शोक्र श्रादि को उगाता है। दूसरा तलवर्ती धरातल जो यथाथं व्यक्तित्व 
की सृष्टि करते हुए विवमयता पदा करता है । इसी तलवर्ती धरातल पर मू 
लगता है किजो कुदे, वह्‌ है ग्रौर वह्‌ जो कुछ है; ्रेष्ठतम है, जो प्रत्येक 
दिन की प्रौतसे प्रभृत पाता रहता है । इसी को भँ ईइवर कहता हं भ्रौर जब 
म ज्यादा पी लेता हं तभी यह्‌ कम्बस्त ईइवर मुभे दबोच लेता है, सतह पर 
नही तल मे मरौर ग्रतल में जहां मेरी पुकार स्वयं मेरी पत्नी भी नहीं सुन 
सकती । कोई नहीं सुन सकता । लेकिन इस दवोचे जाने पर भी चै दूसरे दिन 
2 उसे थोड़ा सा भरमृत चुरा ही लेता हू जिने पीकर मै मर मर कर ही 
जी रहा हं |" 


“वास्तव में यह्‌ मरमरकरहीजीरहाहै। तभीतो......... ८ 
“क्या कहा प्रापने ?" 
“कुछ नहीं भाभी ।' 
“कुछ कहा तो था श्रापने। शायद यही क हा होगा कि 
म्रौरते भी कंसी होती हैँ?" ^: १... 
मेरे म ८८ रीं शं 

रे मुह से निकल पड़ा- “नहीं, एेसी कोई बात नहीं ।” 
सुनकर उन का चेहरा खिल उठा । 
उटी ग्रौर पिघलती गर्मी के रूप मेँ 
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मेरे उत्तर को 
इधर मेरे भीतर एक श्राग कीसी लपट 


बहती सी मालुम हुई । ओँ सोके पर वै 


शीराजा 


न या 


गया । मुभे इस श्रदेत एकांत में घवराहट सी होने लगी । मैने गिलास उठाया 
ग्रौरपीनेकोहीथा कि भाभीने छीन लिया मँ देखता रह गया तव तक भाभी 
ने बोतल भ्रौर गिलास दोनों मोज्ञेकके फशं परदे मारे। प्रव म एक ्रौरत 
का भयानक सा चित्र देख रहा था। कितना श्रन्तविरोध था भामा क व्यवहार 
मे। मानो वह्‌ पुरी तरह से बदला लेना चाहिती थी-- 

ररावसे ? 

नहीं । 

उपन्यासकार पति से ? 

नहीं । 

फिर क्या भ्रपने से? 

शायद । 

मुभे उनकी दीवानगी पर तरस प्रागया । मुभे रोशनी पीले नायलोन के 
दुपट्टे की तरह हिलती हई मालूम हुई । दुसरे क्षण लगा कि भाभी ने मेरा 
हाथ पकड़ाहैग्रौर मुभे सहारादेते हुये वेडरूम की तरफ ले जा रही है ।......- 


ग्रब कमरे की चौखट के पार...... । भाभी का.-....नरम नरम.....-.गमं गमं 
महकता विस्तर...... । मेँलेट गया। फिर एेसा लगा कि सामने भाभी ने 


वेठ कर खूब पिया श्रौर फिर स्विच श्राफ । अंधेरा छा गया । वे मेरे पास मु 
से लिपट कर रोने लगीं । उनके सुवकने के बुलवृले ध्वनिविन्दु वन कर मेरे 
कानों में घुसते हुये पट पुट जाते । भावा वेश मेँ “राजेश “राजेश की फुस- 
फुसाहट भ्रव वे वडवड़ा रही थीं-“प्यारे राजेश तुम दूसरी शादी कर लो... 
मै तुम्हारे पैरों पड़ती हूं । रने तुम्हें धोखा दिया है। ओ कुलटा टं पापिन हूं । 
मुभे सजा दो..---मेरा गला घौँट दो" श्रौरग्रौर सचमुच मे एेसा लगा कि 
उन्होने मेरे हाथ उठाकर श्रपने गले पर रख द्यिदहँ। मँ सोच रहा थां कि 
मित्रघात करने वाले हर श्रादमी के लिए यही ठीक सजा है। 


ग्रचानक मेरे हाथ गदेन के चारों श्रोर संडासी“की तरह कड होते गये... 
कड़े होते गये जव तक कि दिमाग मेँ एक भटका सा लगा ग्रौर जकड्ता हमरा 
सन्नाटा छा गया 1..--------- 


सुबह जव होश श्राया तो डार्ईगरूम के सोफे पर वंठी मेरे सामने भाभी 
मुस्कराती हुई पुछ रही थीं“ कहो कसी तबीयत है ?”“ 


भाभी सचमुच उस समय.दो चेहरे वाली नाशिन की तरह लगी थीं मुभ । 
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आज्ञाद) के २५ कदम 
प्रधान मन्त्ियो का श्राह्वान 
-देवी सिह नरूका 


श्राज से २५ वषं पूवं १५ श्रगस्त सन्‌, १६४७ को हमारा देश २०० वर्षं 
की विदेशी दासता से मुक्त हृग्रा। स्वतन्त्रता संग्राममे न जाने कितने लोगों ने 
ग्रपनी जानें निच्छावर कर दीं जिससे उस समय की भावी संतानं ग्र्थात्‌ हम 
लोग एक स्वतन्त्र देश में सम्मान पूणं जीवन व्यतीत कर सकं । राष्टूपिता 
महात्मा गांधी के नेतृत्व मे देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा राष्ट के नवनिर्माण 
का कायं उन्होने स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू को सौप दिया जिन्होंने १७ वषे 
तक भ्रनेक कठिनाइयों ग्रौर उतरा-चढाव के बावजूद देश को प्रगति के पथ पर 
ग्रग्रसर किया । उनके पञ्चात्‌ स्वर्गाय श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा शास्त्री 


जी के याद राष्ट के जहाज के कैष्टिन का पद प्रियदक्षिनी देवी इदिरा गांधी को 
सौपा गया । 


भारतीय संविधान के श्रनुसार राष्ट्र क सर्वोच्च व्यक्ति यद्यपि रा्टपति 
है किन्तु वास्तविकं शक्ति प्रधानमन्त्री के हाथों मे होती है। समय समय पर 
प्रान मन्त्री सरकार की नीति के वारे मे जनता को भ्रवगत कराते रहते हैँ । 
इन सव में महत्वपुणं श्रवसर १५ श्रगस्त का है जब प्रधान मन्त्री एतिहासिक 
लालकिले से भाषण करते हुए समस्त राष्ट्रको कदम से कदम मिला केर प्रगति 
के पथ प्र वदने का ्राह्वान करते है । निम्नलिखित पंक्तियों मे प्रधान मन्त्ियों 
के स्वतन्ता दिवस के भाषणों क भ्रंश भस्तुत हँ जो समय समय भारतवासियो 
को मंजिल तक पचने के लिये प्रेरणा देते प्ल £~ न 
३२ । 
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“ग्राज एक शुभ श्रौर मवारक दिनदहै। जो स्वप्न हमने वर्षो से देखा 
था, वहं कुछ हमारी प्रांखों के सामने ग्रा गया; चीजं हमारे कव्जे में ग्राई। 
दिल हमारा खुश होता है कि एक मंजिल पर हम पर्हुचे । यह हम जानते हँ कि 
हमारा सफर खतम नहीं हुश्रा श्रभी बहुत मंजिले वाकी हैँ । लेकिन, फिरभी 
एक बड़ी मंजिल हमने पार की ग्रौर यह वात तय हो गई कि हिन्दरस्तान के ऊपर 
कड गर हकूमत ग्रव नहीं रहेगी ।'" 

(जवाहरलाल नेदरू-सन्‌ १६४७) 


हमे छद वड़ा होना पड़ेगा । हमे खुद उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, 
जो महात्मा गाधी ने हमें दिखाया था। क्या चीज है हिन्दुस्तान ? दिनदुस्तान 
एक वहुत जवरदस्त चीज है जो कि हजारों वषं पुरानीहै। लेकिन ्राखिरमें 
हिन्दुस्तान ग्राज क्या है, सिवाय इसके कि जो ग्रापहैँग्रौर्म हूं ग्रौर जो लाखों 
श्रौर करोड़ों भ्रादमी हैँ जो इस मुल्क से वसते हँ । प्रगर हम भले है, श्रगर हम 
मजदुत हं तो हिनदुस्तान मजवूत है ग्रौर श्रगर हम कमजोर हैँ तो हिन्दुस्तान 
केमजो हन्दुस्तान हम प कोई श्रलग चीन नदींहै, हम हिन्दुस्तान के 
एक छोटे टृकडे हैँ । हम उसकी प्रौलाददहैँग्रौर इसी के साथ याद रखिये कि 
हम जो ग्राज सोचते ग्रौरजो कारवाई करते हैः उससे कल का हिन्द्स्तान 
बनता दै। वड़ी जिम्मेदारी प्राप हम पर श्रौर हिन्दुस्तान कै रहुने वालों 
पर टै ।" 
(जवाहर लाल नेहरू--सन्‌ १६४८) 


ग्राज कल हतार यङ एक विधान परिषद है, हमारी कस्टीटयुएण्ट 
ग्रसेम्बलौदहै, जो प्रा इन्दा भारत का विधान प्रौर ्राईन वना रहीहै। चन्द 
महीनों मे हमारा देल एक नई पौलाक, नये कपड़ पहुनेगा, एक रिपब्लिक का 
नया जामा पटनेगा ग्रौर एक नया विधान भ्रायेगा। ठीक है, उसको उचित 
बनाना हे । लेकिन ्राखिर मेँ देश कायदे ग्रौर कानुनों से श्रौर जो कागज पर 
लिखा जाये उससे नहीं बनता । देच वनता है, देश की जनता की दिलेरी श्रौर 
हिम्मतसेग्रौर काम करने की शक्ति से । कालूनदां लोग कानून लिखते जाते है 
श्रौर विधान बनाने वाले विधान वनाते है। लेकिन श्रसल मे इतिहास लिखा 
जाता है, वहादुर्‌ ग्रादमियों के हाथों से, दिलो से श्रौर दिमागों से। सवाल यह्‌ 
किभ्रापमें ग्रौर हम में कितनी हिम्मत हे, इस भारत के इतिहास को, श्रपने 
खून से, श्रपने भ्रांसुश्रों से, ्रपनी मेहनत श्रौर श्रपने दिमागों से लिखने की । 
ग्रगर हम मे वह है तो विधान भी ठीक होगा ग्रौर सव ठीक होगा। भ्रगर हम 
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भे वह्‌ ताकत श्नौर शक्ति नहीं, हम कमजोर हैः छोटी छोटी बाता भे पडते ह 


नोर भ्रापस में सहयोग नहीं करते तो हम निकम्मे लोग ह । तव फिर क्या , 


विधान हमको वचायेगा या कागज पर लिखा श्रौर कोई कानून । " 


(जवाहरलाल नेहरू सन्‌ १९४६] 


“तो ये बड़े-बड़े सवाल हमारे सामने दहै । शरणाथिथों का सवाल, बंगाल 
के शरणाधियों का सवाल, खाने का, बड़े-बड़े श्रौर सवाल, इन सव के पीय 
श्रसल सवाल यानी मुल्क की प्राथिक उन्नति का सवाल । कंसे हम इन्दं हल 
करगे ? हम श्रौरश्रापमिलकरही कर सकतेहैँ। नग्नलग से प्राप कर 
सकते रै, न ्रलग से गवनेमेंट कर सकती है प्रौर मँ प्रापसे कहता हं भ्रापको 
हक है कि गवनमेट के जो एेव हों, कमजोरियां हौ उनकी तरफ श्राप तवज्जोहू 
दिलादइये, उनकी श्राप निन्दा कीजिये श्रौर प्रौर वक्त भ्राने पर भ्राप गवनंमेटको 
निकाल दीजिये श्रौर बदलिए। भ्रापकोपुराहकदै, मुवारक हो भ्रापको यह्‌ 
करना। लेकिन यह बात श्राप यादरखियेकिम्मापकोदो बातों को मिलाना 
नहीं चाहिए, घोखा नहीं खाना चाहिए कि ग्राप गवनंमैट की नीति की निदा 
करने मे या एतराज करने मे कोई एेसा काम करे, जिससे हिन्दुस्तान की जड 
कमजोर होती हो, बुनियाद कमजोर होती हो । इस का ख्याल श्राप को रखना 
है क्योकि ग्राम तौर से लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते हँ । गवरनमैट श्राती 
हैश्रोरजातीहै। हमलोगग्रातिहग्नौरजातेहैः। हम लोगों के भी काम 
करने के जमाने धीरे धीरे खतम होते जाते ल ॥ 


(जवाहरलाल नेहरू- सन्‌ १९५०) 


श्रभी कुछ दिनों मे एक बड़ा चुनाव होने वाला है, श्रौर श्रापके पास 
तरह २ की वातं रखी जायगी, कही जाएंगी । मै उसमें नहीं जाता श्रौर त 
मुनासिव है कि जाऊं सिवाय इसके कि इस मौके पर मै उम्मीद करता 


भाप सारे सृल्क के लोग शाति से, सहयोग से श्रौर ग्रकल से काम लेशे । 


भगड़ा फसाद नहीं, कोई मूठ फरेव नहीं क्योंकि चुनाव कै वक्तं पर ठ ६. 
बहुत चलता है श्रौरधो 


घे बाजी भी, उसमें श्राप नहीं पडेगे रों को 
च , स ही पडगेन श्रौरों को पडने 
दगे | जो चुनाव यहां होने वाला है, दुनियां के इतिहास मे एक॒ जवरदस्त चीज 
ध 4 में किसी देश में प्रजातंत्रवादी चुनाव मेँ १७-१८ 
इ लग तहा पड़ते, तो इतनी बडी बात है। 

ध एक वड़ा इम्तहान हमारे 
लिएहै। इस इम्तिहान में भ्रगर हम कामयाब हृए तो हमारी शक्ति वढेगी। 
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नहीं हुए तो हम कु कमजोर होगे श्रौर एसे मौके पर कमजोर होगे जवक्रि 
काफी खतरे हैँ । 


(जवाहरलाल नेहरू-सन्‌ १६५१) 


“हम एक वड मुल्क के रहने वाले हैँ । जबरदस्त मुल्क है, जवदैस्त उस 
का इतिहास है, वड़े मुल्क के रहने वाले बड़ दिल के होने चाहिए । बडे रास्ते 
पर हमें चलना है, ऊक के नही, गलत वातों पर नहीं, चाल बाजी से नहीं। 
शान से हमने हिन्दुस्तान को प्राजाद किया, शानसे हमें प्रागे बढ़ना है, शान से 
हमे यह्‌ जो हिन्दुस्तान की प्राजादी की मशाल है, उसको लेकर चलना है श्रौर 
जव हमारे दाथ कमजोरहोजाएंतो श्रौरों को देना है, ताकि नौजवान हाथ 
उस को उठायं, ग्रौर हम श्रपना काम पुरा करफे चाहे खाक में मिल जायं लेकिन 
जब तक हाथ में जिस्ममे, शरीर मे ताकत ग्रौर बल है उस वक्त तक ताकत को 
इस मुल्क को भ्रागे बढ़ाने में, इस मुल्क के करोड़ों ्रादमियों की खिदमत करने मेँ 
इस्तेमाल करं, काम में लाएं ग्रौर जब ताकत खत्म हो जाये, तो हमारा काम 
भी खत्महुप्रा। तब फिकर नहीं हमारा क्या होता है, मरौर लोग भ्राएगे 1" 

(जवाहरलाल नेदरू-सन्‌ १६५२) 


“व्चन्द रोज हुए मैँ पाकिस्तान उनकी दावत पर गयाथा श्रौर वहां की 
हकूमत ने ग्रौर वहां की जनता ने बहुत मुहव्बत से मेरा स्वागत किया। मेरे 
दिल पर इस का जबरदस्त प्रसर हुश्रा, खासकर जनता की मुहृव्बत का । करीब 
वही हाल था, जेसे हिन्दुस्तान के हिस्सो मे श्राप हमारे माई, बहुन श्रौर वच्चे 
मुभसे प्यार प्रौर मुहव्वत करते हैँ । वही नक्शा मैने कराची शहर में देखा, 
फिर मैने महसूस क्रिया करि प्राखिर मै क्रिस गेर मुल्कमें श्राया? श्राखिर इसमें 
श्रौर हमारे मुल्क मं कौन वड़ा फकं है ? वहुत सारे वही पुराने चेहरे, बहुत सारे 
पुराने दोस्त, पुराने साथी, यहां से भागे हृए बहुत सारे लोग, जिनको यहां देखा 
था। तस्वीर वही थी, कुछ जरा फकंथा। गरज किरमैने महसूस नहीं किया 
कि मै कोई बडे गेर मूत्कमेंहूं। एक वह्‌ चीज थी, वह तस्वीर थी ग्रौर फिर 
थोडे दिन बाद मुमकिन है, गलत फहमी से लोगों को जोश भ्राए ओ्रौर तस्वीर 
बदले ।'" 

(जवाहरलाल नेहरू--१६५३) 


““ग्रगर हिन्दुस्तान को पूरे तौर से श्राजाद होनादै, तो हमे बहुत कुछ 
वातं करनी हँ 1 हिन्दुस्तान को श्रपने उन करोड़ों श्रादमियों की बेरोजगारी 
दूर करनी है, गरीवी दुर करनी है ग्रौर याद रखिये हमारे बीच जो दीवार है, 
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मजहब के नाम से, जाति के नाम से या किसी प्रान्त, सूबे या प्रदेश के नामे 

नदे भी दूर करना है मरौर जो एक दरसरे क सिलाफ हं जाश चदृता है, उरु 
जाहिर होता है कि हमारे दिल प्रौर दिमाग पुरेतार स भ्रा हि नह इए 
चाहे ऊपर से नक्शा कितना ही बदल जाये ¦ इसी तरह की कई बातों से हमारी 
तंग स्याली जाहिर होती है। ग्रगर हिन्दुस्तान के किसी गांव मे क्ती 
हिन्दुस्तानी को, चाहे वह्‌ किसी भी जाति काह याग्रगर उसको हम चमारकं 
हरिजन कह, श्रगर उसको खाने पीने मे, रहने चलने मे कोद क्कावटदैतो 
गांव श्रभी श्राजाद नहीं है, गिराहुप्राहै। 


0 


(4 
९ 





(जवाहरलाल नेहरू सन्‌ १ ६५४) 

“तो फिर एक श्रजीव बात है कि कोई साहव हम से गोवा की निस्वत 
पे कि भ्राप एेसा क्यो चाहते हँ कि वह हिन्दुस्तान मे मिल जाए ? हिन्दुस्तान 
मं मिलने का सवाल क्या? वयाकिसी ने नक्शा नहीं देखा हिन्दुस्तान 
प्रर दुनिया का ? क्या क्रिसी ने यह्‌ नहीं देखा कि वह्‌ कटां है ? वह्‌ हिन्दुस्तान 
काएक्रदुक्ड़ादै। कौन उसे ग्रलग कर सकताहै ? 


(जवाहरलाल नेहरू-सन्‌ १९५५) 


जहां तक हमारी गवनेमण्ट का ताल्लक है, वह श्राप की खादिम है। 
जब हिन्दुस्तान के लोग उसे ग्रलग करना चा ग्रलग होगी। लेक्रिन इस 
तरह कौ वातो से, इस तरह की धमकियों से तो वह॒ राय नहीं कायम करेगी 


नकरतीहैग्रौरनकरेगी। जो लोकसभा ग्रौर पालियामेण्ट का हकम्‌ है, उस 


(1 
पर्‌ भ्रमल होगा वयोकि बह तमाम मुल्क का कानून होगा श्रौर वह॒ इस तर 
बदलेगा नहीं । 


ह्र एकं को समक लेना चाहिए कि लोकसभा या स्टेटस 
रिग्रागेनाइजेशन विल के वारे म जो फैसला हुप्रा है, वह पत्थर की लकीर है 
ग्रौर वह उससे डर नहीं सकती चाहे जो कुछ भी हो जये। सीधी बात यह 


९ 
द। मं जहां तक कहता था । वहं वात शायद कमहो? श्राप मके इज्जत 
बख्श मुभे प्रधान मन्त्री वनायें । भ्रापने मभ इज्जत वख्ली लम्बी चौड़ी बातें 


भी कह देता हं । लेकिन श्राखिर भ एक इन्सान हं। नै एकर वात कहं या 
मेरी गवनंमेट एक वात कहे वह ग्रौर चीजरहै। लेकिन जव पालियामेट कोई 


वात कहती है, तो वह न मेरी है, न उनकी हैः न प्राप की, वह हिन्दस्तान की 
बात है ग्रौर हिन्दुस्तान की वात के सामने हर एक को भूकना है। 


(जवाहरलाल नेहरू-- १९५६) 
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^ग्राखिर हिन्दुस्तान को कौन वदायेगा ? कोर्ट बाहरसे प्राकर तो उसे 
नहीं वढायेगा ? श्राप श्रौर हम सव मिलकर ही उसे बढा सक्ते है। किसी 
गवनतटकं हुक्म स मृट्क नही वदृते। खाली कानून से भी नहीं वदते । मुल्क 
ग्रागे वृते है, कौम की ताकत से, कौम की एकता से, ज्रंत से। हमारे सामे 
बहुत से वच्चे बठे टँ! मुबारक हो उनको यह दिन। मुवारक हौ उनका 
प्ाजाद हिन्द, जिसमें वह वठ्‌ रहे हँ श्नौर वढृकर वे इस मल्क की खिदमत 
करगे श्रौर मुल्क कोभ्रागे बढाएंगे । इस वक्त जो बारिश हूर व्ह भी श्राप 
क भतार हा । इपवक्त जो वारिश ह है, इससे मे खुशी हुई । शायद 
ग्रापमेंसे बाज लोग जरा घवराये हौ, उन्हें पानी से तर टो जाने की कुछ फिक्र 
हई हो। लेकिन उत वारिशकोद्रेद कर मतः खली टई हे। इस मुल्कके ग्रौर 
हमारे श्रापके दिलों के सरसव्ज होने की वह्‌ एक निशानी थी ।'" 


(जवाहरलाल नेहरू--सन्‌ १६५७) 


“गोर करने कौ वात है, हमारे जो नौजवान भ्राज कल है, ्रच्छे है, 
एक जबरदस्त नजारा धविष्य का उनके सामने है । इस हिन्द्स्तान का चमकता 
हुश्रा भविष्य जिसका वोरा वे उठायेगे। श्रागे चलायेंगे जिसके लिए उन्हें 
प्राजकल तय्यार होना है, स्कूल मे, कालेज मेया जहां कहीं वे हों! लेकिन 
वाज उन मे भी बहक जाते हैँ, इन वडी बातों को भूल जातेहैँग्रौर छोटी छोटी 
बातो में फंपते ह, छटे भगं मेँ पड़ते है श्रौर इससे श्रपने को बेकार करते हैं 
गौर मल्क की भी कोई विदमत नहीं करते । यह हमे सोचना है, ये सवाल बड़े 
ट। हमे साचनादटेप्रौर समभनाहैकि हम किधरजा रहेहैँ ? जाहिर दहै कि 
प्रगर इतनी हत्रार मुशीवतां का सामना करके हम यहां पह, जहां भ्राज कल 

जो किसी की धयक्रौसे क्रिसी कौ कमजोरी से यह काम तो नहीं च्टेगा, इस 
कामकोती जारी रखनाहे श्नौर हिम्मतसे जारी रखना है, चाहे कितनी ही 
सुकावट भ्रांए, क्रितनी टी मुसीवत प्राएं प्रौर हम चाहे कमजोर भी हो जाये, तो 
हमें भ्रपनी इस कमजोरी को निकाल कर, पकड़ कर फक देना है ्रौर सिर ऊंचा 

करके फिर ्रागे बहना 
(जवाहरलाल नेहरू--सन्‌ १९५८) 


“दूसरी वात यह है करि ग्राडइन्दा हमारा ध्येय क्या था, मकसद क्या था ? 
वह्‌ ग्राथिक है, सामाजिकं है । हिन्दुस्तान से गरीवी निकाली है। ये सव 
वाते कही जाती हैँ ग्रौर सही है, लेकिन प्राखिर क्रिस गज से श्राप इन बातों को 
नापेगे ? एक गज गांधी जी ने हमे बताया था ग्रौर हमने स्वीकार किया कि किस 
तरह से हिन्दुस्तान के श्राप लोग श्रागे बदृते हँ । खास लोग बडे हुए हैँ । उनकी 
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ह 


कोई खास फिकर नहीं करनी है । वह्‌ ग्रपनी इव) ६ लेते है । जब 
जरूरत हो ऊंची श्रावाज से शिकायत भी कर सकते द लिकिन जो भाप लोग है, 
जो श्रक्सर खामोश लोग हैँ ग्रौर खासकर जो हमारे लोग गांवमें रहते है, उन 
दी देवभाल कौन करे ? उनको उठाए ? क्योकि याद रखिए, दिल्ली शहर 
हिन्दुस्तान का श्रौर दुनिया का एक खास शहर हैग्रौरश्रापश्रौर हम जो दिल्ली 
मं रहते है वह एक माने मे खुश नसीव है, लेकिन दित्ली रहर हिन्दुस्तान नहीं 
है, हिन्दुस्तान की राजधानी है । हिद्दस्तान तो लालों गांवों का है श्रौर जव 
तक हिन्दुस्तान के यह लाखों गांव नहीं उत्ते, नहीं जागते, प्रागे नदीं ४ बदते तो 
दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता श्रौर मद्रास हिन्दुस्तान को श्रागे नहीं ले जायगे। इस 
लिये हमेशा हमें ्रपने सामने इन लाखो गावो को रखना दहै । किसी तरहसेवे 
बटे, किस तरह से वे बढृगे ?” 

(जवाहरलाल नेहरू-- १६५६) 


“जाहिर है कि हम म्रपने मुल्क को गिरने नहीं देगे। वह जमाना गया, 
जब यह्‌ मुल्क गिर जाये ग्रौर हमारे लोग इसको वर्दाइित करं । इसलिए दूसरा 
ही रास्ता हमारे लिये है श्रौर वह्‌ यह्‌ किसिर उठा कर मजवूती से कदम से 
कदम मिला कर हम एकता से प्रागे वदे । इसके ्रलावां ग्रौर कोई चारा नहीं 
श्रौर जो इसके रास्ते में श्राये, उसको हम रास्ते से हटायें क्योकि हमे वदिति 
नहीं है कि हम छोरी पोटी बातों में हिन्दुस्तान की किस्मत को बेच दे श्रौर 
खराब कर दे । लेकिन यह मेरे हाथमे तो नहींदै। ्रापने मेः चन्द दिनो 
के लिये प्रधान मंत्री बनायाहै। भ भ्राया ह, चला जागा ग्रौर ममे हजार 
कमजोरियां है । श्रसल मे, हिन्दुस्तान की ताकत है तो हिन्दुस्तान की जनता 
मँ है, ्राप लोगों में है भ्नौर श्राप रसे जो करोडों प्रादभी हिन्दुस्तान ते ह भ्राये 
है। श्रापको इसे समभना है ग्नौर ग्राज के दिन सममना है बास तौरसेकि 
श्राप का श्रौर हम सव का क्या कतव्य है, किस तरह से यह्‌ जो एक वेशा कीमत 
चीज हिन्दुस्तान की श्राजादी हमारे हाथ में है, जिसके जरिये हम सारे हिन्दुस्तान 
के चालीस करोड़ ग्रादमियों को उठायेगे, रल सकते हं । ही ्रपनी कमजोरी 
सेयह हमारे हाथ त फिसल न जाए, कहीं निकल न जाये । ये कोई चन्द 

त की, एक-एक गांव की बात है । 
इसलिए मैने प्रापसे कहा है कि हम पंचायती राज चाहते ह । एक एक पंचायत 
में वहां के लोग, पंच, सरपंच तगड़ेहों। वेभ्राजाद त म्रौ ^ ९ 

ठा श्रार श्रपने गांव की 
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| 
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॥ 


ओर मुल्क कौ हिफाजत करे । इस तरह से सारे मुल्क मे लोग करे । यह्‌ बात 
मँ श्मापको याद दिलाना चाहता हं, क्योकि कत्तव्य प्राप का है मुल्क श्राप का 
है। हमने कुछ दिन खिदमत कौ, कभी गलत कभी सही, हां एक साफ दिल 
से मने कोरिश की, लेकिन जो काम हमने ग्रपने श्राप बगैर मदद के उठाया, वह्‌ 
चड़ से बड़ा प्रादमी नहीं उठा सकता है ।'' 

(जवाहरलाल नेहरू सन्‌ १९६०) 


“(पंचवर्षीय योजनाय म्राई, एक एक योजना हमारी कौम का कदम हो 
गया । दा वड्‌ कदम उठे भ्रौर पूरे हुए श्रव हम तीसरे के गुरू मेंहँ। हमें 
उम्मीदहै, इसके खतम होने पर सारा हिन्दुस्तान काफी श्रागे बठेगा श्रौर 
श्रपनी रक्षा करने की ग्रौर ग्रपनी खुशहाल लाने की उस की ताकत बहुत वद्‌ 
जाएगी, क्योकि ह्र कौम का पहला काम होता है श्रपनी ्राजादी की रक्षा 
करना। वद किस्मतीसे हमारे सामने भी खतरे प्राते है, प्राये है, हमारी 
सरहदो पर, सीमग्रों पर तो हमं हमेशा तेय्यार रहना है श्रपने देश की हिफाजत 
करनी है ।'' 

(जवाहर लाल नेहरू-- १९६१) 


(सारी दुनिया वदल रहीदहै। इंसान वदल रहाहै। नई नई ताकतें 
स्राती हैँ ग्रौर प्रगर हम इसको न सम तथा ग्रपनी भलाई, दुनियां कौ भलाई 
के लिए हन का इस्तमालन करं तो हम पिचड जायेगे। हम खाली एेठते 
रौर लम्बी लम्बी वाते करते रहै तो दुनिया भ्रागे बढ़ जायेगी। इसलिए हमें 

-समभनाहै कि हम एक बदलती हुई दुनिया मेँ, बदलते हुये हिन्दुस्तान में रहते 
है ग्नौ ग्रगर हम उसके साथ तेजी से तदीं बदलते तो हम पीछे रह जायेगे । हमें 
चदलना है, हमें विज्ञान को बढाना है, हमें मेहनत करके इस मुल्क मेँ नये तरीके 
निकालने है, कारखाने बनाने है खासकर खेती की तरक्की करनी है क्योकि वह्‌ 
हिन्दुस्तान की जड है। यहां के किसान उसकी पीठ हैया जड, राप चाहे जो 
कहं । वे ्राजकल के ग्रौजारो का इस्तेमाल करते हँ ग्रौर श्राजकलके हल 
चलाते हैँ । यह नहीं होना चाहिये कि वे हजार वषं पुराने श्रौजार चला रहे 
हों । दुनिया बदल गई ग्रौर षेती एक हजार वषे पुरानी रही तो हम पिचछड 
जायेगे। हमें बदलना है, हम बदल रहे है ।'' 

; (जवाहरलाल नेहरू सत्‌ १९६२) 


“ने फिर से प्राप को सोलहवीं सालगिरह के लिये मुबारकबाद देता हुं 
ग्रौर उम्मीद करता ह कि श्राप इस दिन को याद करेगे। प्रभी तो श्राजाद 
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च्चाहे। एक मुट सोलह वषे की उघ्रक्यादहै? योंतौ 
हन्द एक वच्चा हू॥ एक २ ल्क के लिये सोलह 
( 0 रा है। यह ज्यों ज्यों बहे उसकी ताकत वदे, इस 
हमारा देश एक पुराना देश है । यह ज्यो ज्या वढे उस ताकत २६, इक] 
चरित्र श्रच्छा हो, मजवृती हो, सिर उचा ही प्रार्‌ दूनिया मे सिर ऊचा करके 
भ्रागे बहे। किन्तु बातों कोभ्राप याद्‌ रखिये श्रौर खास कर इसको कि हमारे 
देश में जो लोग रहते है, चाहे जिस हिस्से मे वह रहते हो, चाहे जा उनका धमं 
हो, सव हमारे भाई वहन है मरौर सभी को मिलकर साथचलनारद। जोड 
बात को भूल जाता है वह देश की सेवा नहीं करता । 

(जवाहरलाल नैटरू-- सन्‌ १९६३} 


“हमारा राष्ट सव से बडी परीक्षासे गुजर रहादै। हमारे सामने वडा 
कठिन समय उपस्थित हुप्रा था, लेकिन इस मे एक लाभ भी हुभ्रा। सारी 
दुनिया ने देखलिया कि भारत कै टिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई ग्रौर त्रन्य लोग 
एक राष्ट के रूपमे किस प्रकार ह्‌ संकल्प होकर कार्थं कर सक्ते हँ । रणक्षत्र 
में सभी संप्रदाय के वीरो ने मातृभूमि के लिए श्रपने प्राण न्योद्ावर क्रिये 
दिखला दिया है कि वह्‌ पहले भी भारतीय हे ग्रौर प्रन्तसे भी भारतीय 


ग्रौर्‌ 
हं । 

६६४ 
4 “मे ्रापसे कहुगा कि जिस भंडेके नीचे हम प्रौर श्राप लडहं रौर 
बठह । भ्राज इसकी रक्षा ग्रौर हिफाजत का सवाल षहै। इसकी शान वनाये 
रखनी है, इसको कायम रखना है । हम रहेयान रहँ ल्ञेकिन यहु भंडा रहना 
चाहिषए परोर देश रहना चाहिए ग्रौर मुभे विइवास है कि यह्‌ भण्डा रहेगा, हमं 
म्र रषु रहे यान रहें लेकिन भारत का सिर ऊंचा होगा । भारत दुनिया 
कं दशाम एकर बड़ा देश होगा ग्रौर शायद, भारत दुनियां को कुछ 


114 उपर 


9] 


(लाल बहादुर शास्त्री--सन्‌ 


¬) 


दे भी सके 1" 
(लाल बहादुर शास्वरी -सन्‌ १६६५) 
८ “हमने समाजवाद का मार्ग प्रपनाया ठे क्योकि गरीबी मिटाने का श्रौर 
कोई रास्ता नही है । प्रजातन्त्र हमारे समाजवाद की नींव > । प्रजातन्त्र में 
व्यक्तियों को कई प्रषिकार मिलते है । इन ग्रधिकासोंके सा कर्तव्य भीदहै। 
^ सतस वड़ा कत्तव्य यह है कि हम राष्ट को प्रगति के मागे पर बह्ने र 
दर सभव सहायता दे । हमने कई विकास कार्यक्रम चालू क्थिषहै, इ | का 
उहश्य गरीबी को दूरकरनाहै। हमे गरीवी के 0 
स हमें गरीबी के खिलाफ लाई लडनी है । 


भै भ्रपने देशवासियों से श्रपील करतौ => 
करतो हं कि वह ता ल 
श & ¬ वटं इस लड़ाई का मुकावला मि 


(इंदिरा गांघी- सन्‌ १९६६ ) 
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वि 1 


“भारत मे हिसा का कोई स्थान नहीं है । यदि जल्दी तरक्की करनी ह 
तो हमे सम्प्रदायिकता, भाषावाद श्रौर जातीयता से संघषं करना है। प्रत्येक 
प्रान्त कौ प्रगति कौ वात सममे भ्राती है किन्तु कोई व्यक्ति श्रथवाप्रान्त 
भ्रकेला प्रगति नहीं कर सकता । हमारे सामने हमेशा एक संगछित हिन्दुस्तान 
की तस्वीर होनी चाहिए । गत वर्पो मे हमने करई चुनौतियो श्रौर मुद्किलों का 
सामना क्रिया है, हमेरा न प्र विजय प्राप्त की। भ्राज खाद्यान्न की 
कमा का समस्या ह्‌, ।कसा एकर राज्य में नहीं किन्तु देश के श्रनैक हिस्सों में। 
खाद्यान्न को कमी ने हमारे सामने नई समस्यायो मे श्नौर दिमाग में संदेह पैदा 
करदियाहै। हमें यादग्राताहै कि जव हिन्दृस्तान श्राजाद हश्रा तो, लोग 

से देखते धे कि वया हम स्थायी सरकार बनाने तथा देश की एकता कायम 
रखनं मं कामयाव होगे। देश के विभाजन के पश्चात कश्मीर पर ्राक्रमण 
हस्रा, वादमे गांधीजी की हत्या की गई। हमारे बड़ नेता एक एक कर हमें 
छोडकर चले गये किन्तु इसके साथ ही भारत के लोगों की ताकत वदी । बहुत 
सारे लोग जौ हिन्दुस्तान के हर कोने मे रहते हैँ । वह राष्ट की वास्तविक 

ताकत है । 
(इंदिरा गांधी-- सन्‌ १९६७) 

“जव हम कमंचारियों में प्रनुशासन हीनता की बात करते हैँ तो नै कट्ना 
चाहती हं कि उद्योगपति प्रौर धनी व्यापारी भी ग्रपनी जिम्मेवारी से वच नहीं 
सक्ते । यदि वह्‌ श्रधिक मुनाफा कमाने तथा वडी वड़ी तनख्वाहेँं लेते रहे तो 
भ्रनुशासन नहीं रहेगा । भै उनसे श्रपील करती हू कि वह्‌ हस वारे मे विचार 
करेश्रौर हल निकाले । हमें घनवान रौर गरीवों के बीच की खाई को दूर 
करनादहै। यदि हम देश में खुशहाली चाहते हैँ तो हमे व्यक्तिगत लाभ के 
वजाय राष्ट के लाभको महत्व देना चाहिए। हमें त्याग की भावना को 
श्रपनानाहै। श्रधिक उत्पादन हमारा ध्येय होना चाहिए । समाज कै प्रत्येक 
व्यक्ति को राष्ट के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए । तव ही 
श्रनुशाशन श्रौर जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। हमारे मे सहयोग 
की भावना का भी विकास होगा। हमारे में सहयोग की भावना का भी विकास 
होना चाहिए । हमें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मूल 
उद्देश्य गरीबी को मिटाना है । ‡ इ 

(इंदिरा गांधी- सन्‌ १९६८) 

“यह्‌ गांधी शताब्दी का वषे है। हमें गांधीजी के कायंक्रमों कौ याद 

ताजा ही नहीं रखनी है किन्तु उनके ग्रादर्शो प्रौर मूल सिद्धांतों को भी याद 
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करना है तथा नई पीद़ी को उस का ज्ञान कराना है। निकट भविष्यमेंही ष 
महान्‌ व्यि हमारे देह मे ्ायेगे । श्राप सवने खान शरव्डुल-गपफार लाका 
नाम सुना होगा । वह गांधी जी के सवसे वडं शिष्य । दमार्‌ दशवासौ 
उन्हे सीमांत गांधी कहते थे तथा खुब प्यार ग्रौर पराद्‌ कीटष्टि से देखते धे। 
मुभे कोई संदेह नहीं है कि वह जव हिन्दुस्तान में प्रायगे तव हम उनका उतत 
ही प्यार से स्वागत करेगे" 

(इंदिरा गांधी- सन्‌ १९६६) 


“एक दूसरी समस्या भी है, वह्‌ दै साम्प्रदायिकता । इस देश की बहुत 
सी खूवियां द, लेकिन शायद इसकी सव से बड़ी सवी श्रौर राक्ति यह रहीहै 
कि इसने प्राधुनिक युगमें ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन समयसे, धर्मो को 
समानता दी है ग्रौर सब धर्मो की श्रलग ग्रलग विचारधाराश्रोंका श्रादर किया 
है। यही विचारधारा हमारे देश की है कि हम दूसरों को श्रपने देश में पनाह 
दे चाहे जो भी उनके विचार हों। क्या हुम कहु सकते ह कि यसूना तो 
भारतीय है प्रौर लाल किला भारतीय नहीं है ? सत्य एक है, लेकिन उस तक 
पचने के कई रास्ते हो सकते हँ । यह्‌ वात हमने हमेशा से स्वीकार की है। 
इस को जव हम भूलंगे तो कमजोर होगे । इको याद रखेंगे तो 


हमारी शक्ति 
वदेग श्रौर हम सभी काम श्रौर तजी से कर सकगे । 


(इंदिरा गांधी - सन्‌ १६७०) 

म भारत की जनताको इस वात के लिए बधाई 
वाहरकेलोगभारतके वारे जो भविष्यवाणियां करते थे, उन्हे भारतीय 
जनता ने मूढ सिद्ध कर दिया है । हमे उर दिखाये गये पर पिछले चुनावों में 
जनताने जो कुछ किया वह्‌ किसी व्यक्ति के लिये नहीं बल्कि एक कार्यक्रम कै 
लिये क्या धा ह्म न तो तलवार निकालते है, श्रौर न गलत नारे 
ही लगाते है। लेकिन दुनिया के देश इस वात को न भूले कि हम किसी की 
धमकी से उरते नहीं है श्नौर किसी भी स्थिति का सामना करने को तेय्यार हैँ ।“ 


(ईइदिर। गांधी- सन्‌ १९७१ ) 


देना चाहती हं कि 
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न 


गला देश क) अलख जगल 


-- विष्णुकान्त लास्त्री 


वांगला देर के मृक्ति-युद्ध का पहला दौर पाकिस्तानी फौज के बर्बर 
म्रत्याचारों के कारण खून ग्रौर ग्रास, ्राग ग्रौर धुंए, वलिदान श्रौर दमन की 
कहानी वन कर रह गया । मई ७१ के प्रनत तक यह्‌ स्पष्ट हो गया कि मुक्ति 
युद्ध लम्बा चलेगा । वांगला देश के संग्रामी मनोवल को तोड़ देने के लिए नये 
नादिरशाह्‌ टिक्काखां ने ग्रवामी लीग, ८7 श्रादि के तेताग्नों, कायेकत्त्रों के 
साथ साथ बुद्धिजीवियों, प्राध्यापकों, लेखकों, पत्रकारों, कलाकारों ्रादिको भी 
ग्रपने रोष का प्रमुख लक्ष्य वनाया। येही लोग तो पहले वांगला देश की 
स्वायत्तता श्रौरं श्रव स्वाधीनता के लिये सामान्य जनता को भड़का रहे थे। 
सामान्य जनता तो श्राततायी शासको के मतानुसार पहले सप्ताह के कल्ल भ्राम 
सेहीकायुम्राचुकीथी। उनकास्यालथा कि श्रव श्रगर इन सिरफिरों 
को नेस्तनावृद ग्रौर काफिर हिन्दुश्रो को जलावतन किया जा सके तो फिर 
इस्लाम के नाम पर पाक्रिस्तानी हकूमत सदियों तक ॒वांगला देश में बरकरार 
रह सकती है। जंसे जसे वे ्रपने शोतानी इरादे को श्रमल मे लाते गये, वसे 
चसे भारत का श्राकाश लाखों की संख्या मेँ श्राने वाले निःसंबल शरणाधियों के 
ग्रा्तनाद प्रौर हाहाकार से गृंजने लगा । 


> >< >< 


देश के सभी विचारदील लोगों की तरह ही कलकत्ता विरवविद्यालय 
वांगला देश सहायक समिति के कायेकत्ताग्रो के सामने प्रदन था, “इस चुनौती 
का मुकाबला कंसे किया जाय ?” भ्रपने सीमित साधनों ग्रौर कायंकत्तप्रों की 
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मनो स्वना एवं क्षमता कै श्रनुसार समिति ने निश्चय किया = कि मुक्तियोदधाभ्रौ 
मरौर बुद्धिजीवियों की यथासंभव सक्रिय सहायता कं प्रतिरिक्त भारत श्रौ 
संसार के समी प्रमूख वि्वविद्यालयों के माध्यम से रिक्त जनगण के समक्ष 
वांगला देश रौर उसके बुद्धिजीवियों पर किये जा रहे प्रकथ्य पाकिस्तानी 
मरत्याचार की सही तस्वीर पेश कर वांगला देश के प्रति उनका गतिक एवं 
भौतिक सहयोग प्राप्त करने का उद्योग हमे करना चाहिये ॥ इस उदस्य की 
पुत्ति के लिए वांगला देश के मुक्ति युद्ध पर तथ्य संवलित छोरी बद कई 
पुस्तिकां प्रकाशित कर विडव के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों को भेजी गयीं । 
वांगला देश से प्राये हुए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर कै 
शिक्षको की वगत तालिकां बनाकर विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं रिक्षा 
सस्थाग्रो में उनकी अ्रल्पकालिक नियुक्ति का प्रयास किया गया । देशा-विदेर के 
वहत से विश्वविद्यालयों से सहायता के साथ साथ सा रिष्टमंडल भेजने का 
म्ामच्रण भी मिला जो वांगला दे के मुक्ति-युद्ध की वस्तुस्थिति को विस्तारः 
पवक वो द्धिको के समक्ष ठीक ठीक रख सके। समिति के कर्मर एवं सुयोग्य 
मंत्री प्रो° दिलीप चक्तवर्ती पहले से ही इस प्रकार क सिष्टमंडलों को भारत के 
विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजने की योजना बना रहे थे, ग्रतः ये भ्रामंत्रण 
सहषं स्वीकार कर लिये गये। निङ्वय किया गया कि पहला शिष्टमंडल 
इलाहावाद, श्रलीगढड़, दिल्ली, ग्रागरा, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस श्रौर पटना 
जये। इस शिष्टमंडल के नेताये चटगाँव विर्वविद्यालय के उपकुलपति 
डा अजीजुरेहमान मट्लिक । इसके सदस्य थे चटग॑व विश्वविद्यालय के वँगला 
विभाग के रीडर डा° श्रनीसुज्जमान, वांगला देा के एम० पौ७ ए० सुविद श्रली 
(जो केवल श्रलीगढ़ ग्रौर दिल्ली में ही रिष्टमंडल के साथ रह सके), समिति 
के उपमंव्री प्रो सौरीन्धनाथ भटाचायं, कलकतता विश्वविद्यालय के मरौ" ग्रनिल 
सरकार, डा० म्रनिरुद्र राय एवं प्रो विष्णुकान्त शास्त्री । वन्धुश्रो की शुभ 
कामना के साथ हम लोग भारत-वांगला देशा कौमंत्रीको हृद्‌ करते वाली इस 
सदभावना याता प्र १० जून १६७१ को निकल पड़ । 


>< >< >< 


११ जून ७१। इलाहावाद स्टेरान पर 


छातर-कल्याण विभाग के डीन श्री रफीकं हसेन तथा इतिहास विभाग के प्रध्यक्ष 
श्री श्रो० पी० भटनागर ने वड़ी श्रात्मीयता के साथ हम लोगों का स्वागत 


किया। भटनागर जीने ही भ्रा्रहपू्व 


ईलाहावाद विदवविद्यालय कै 


इनक पत्राचार कर शिष्टमंड ग प्रासं 
क्यिाथा। हम लोग बिद्वविद्यालय व 
विद्यालय कै श्रतिथि म ो 
लय के प्रतिथि भवने ठहराये गये । भोजन 
४ 
शीराजा 


~ 


के समय वाइस-चांसलर डा० भाटिया पधारे । डा० मल्लिक तथा सभी सदस्य 
उनके स्नेहपुणं व्यवहार से बहुत प्रसन्न हए । 


भोजन के वादश्नौरलोगतो विश्राम कीमुद्राभे श्रा गये किन्तु मै श्रपने 
मित्रो से मिलने-जुलने के लिए निकल पडा। दिलीपदाने कह रखा था कि 
विश्वविद्यालय के वाहर के वुद्धिजीवियों, लेखको, कलाकारों तै भी शिष्ट-मंडल 
की बातचीत होनी चाहिए भ्रौर इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी विशेष रूप से 
मुभे सौपौ गयी थी । कलकत्तेसे ही मै पं० उमादंकर शुक्ल, डा० रघुवंदा, 
डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्री श्रमृत राय रादि को इस रिष्टमंडल के बारे में 
लिख चुका था। शुक्ल जी को फोन कियातो उन्होने वताया कि कल सुबह 
साढ़े नौ वजे हिन्दुस्तानी एकेडमी की श्रोर से रिष्टमंडल का स्वागत होगा श्रौर 
उसमे इलाहावाद के प्रायः सभी प्रमुख वौद्धिक श्रामंत्रित है । कुं देर रघुवंश 
जी श्रौर रामस्वूप जी के साथ गपदापकी। वेलोगवांगला देश की कान्ति 
के वारे में बहुत प्रास्थावान्‌ भे। हम लोग साथ साथ ही विदवविद्यालय के 
कयंक्रम में पहुचे । 

४ वजे वादस चांसलर डा० भाटिया की ग्रोरसे शिष्टमण्डल के सम्मान 
मे चाय पार्टीथी। विखवविद्यालय कै श्रधिकांड विभागाष्यक्ष तथा श्रधिकारी 
श्राये हृए थे । डा० मट्लिक का परिचय विशिष्ट विद्वानों से कराया गयां। 
फिर सव लोग दो-दो, तीन-तीन की दुकडियों मेँ बेट कर चायपान के साथर 
वांगला देश की वतमान स्थिति श्रादि के वारे मेँ चर्चा करते रहे। इतिहास 
व्रिभागके प्रव्यक्ष डा० गोवर्धन चर्मा एवं भ्रंग्रेजी विभाग कै भ्रध्यक्ष. श्री यदूपति 
सहाय से मेरी श्रच्छी बातचीत हुई । समागतोंमें श्री श्रार० कै० नेहरू श्रौर 
उनकी पत्नी श्रीमती राजेन्द्र नेटरू, डा ० ताराचन्द वगेरह॒ भी थे । 


४-३० वजे नाथे हाल मे सभा शुरू हुई । कक्ष खचाखच भरा था । 
वाइस चांसलर डा० भाटिया सभापति थे। उन्होने श्रपने स्वागत भाषण में 
वांगला देश के मित्रों को श्राश्वस्त किया कि संकट की इस घड़ी में सारा भारत 
उनके साथ ह ग्रौर यह प्राश प्रकट की कि वांगला देश शीघ्र ही स्वतंत्र होगा । 
डा० महलिलिक ने पिद्छले २३ वर्षो के राजनीतिक विकास के परिप्रेक्ष्य मे वांगला 
देहा के रोषण ग्रौर संघं का इतिहास प्रस्तुत किया श्रौर यहं संकल्प घोषित 
किया कि यह्‌ लड़ाई स्वाधीनता की लडाई है, हम श्रन्तिमि दम तक लड़गे श्रौर 
इन्शाग्रल्ला श्रपनी कुर्वानियों से तथा भारत जसे मित्र र्ट कौ सहायता से 
स्वतत्र होकर रगे । बवौद्धिकों के सहयोग कौ कामना करते हए उन्हों ने यह 
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भी कहा कि वांगला देश कौ स्वतन्व सरकार को विधिवत्‌ मान्यता मिनन 
चाहिए । ० मटिलिक बहुत ही प्रमावशाली स नक्ता है । तथ्यो 
मरौर तर्को से परिषुणं उनके विषय प्रतिपादन ने घ्राता पर गहरी याप छोडी । 
उनके वाद डा० श्रनीसुज्जमान ते वांगला देश के मुक्ति संचणमं वौद्धिकों..... 
वशेषतः प्राध्यापकों की महतत्वपूणं भूमिका को स्पष्ट करने के वाद विस्थापित 
प्राघ्यापकों की दुरवस्था का वणन किया । सौरीन बाबू ने कलकत्ता विख 
विद्यालय वांगला देश सहायक समिति के कार्यो का संक्षिप्त परिचय दिया श्रौर 
सहायता की श्रपील की । उनके बाद स्थानीय एम० पी०, श्री एस० एन० भिश्च, 
रेडवोकेट बोले । उन्होने श्रहमान्यतापूणं स्वर मे बताया कि लोकसभा वांगला 
देश के प्रन को लेकर कितनी चिन्तित है, बजट नें हम लोगों ने उसकी सहायता 
के लिए साठ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है । वांगला देश को मान्यता देन 
पर वि्वयुद्ध छिड जा सकता है, इस लिए सरकार प्रमी मान्यता देने के पक्ष 
मे नहीं है। फिर उन्होने मजाक सा करते हए कहा कि यद्यपि मै विना फीस 
लिये सलाह नहीं देता तथापि वांगला देश से प्राये मित्रों को मुप्त सलाह दूगा 
करिवे भारतम न घूम कर श्रमेरिका, रूस, इंगलेण्ड प्रादि देशों मे जायं । मुभे 
उनका ब्रहुकार भरा स्वर बहुत खराव लगा। संयोगसे उनके बाद ही मेरा 
नाम पुकारा गया । 


मै जराभ्रावेशमेंहीबोला। श्रीमिश्चके दावों रौर भयों को श्रति- 
रंजित वताते हुए मेने कहा कि इलाहाबाद विखविद्यालय के प्राध्यापकों ने ्रतीत 
मे भी बहुत से कठिन मोको पर सरकारी ग्रौर विरोधी दलों के प्रचार से ऊपर 
उठ कर राष्ट़ीय एवं प्रन्तरराष्टीय प्ररनों पर सही वात निर्भीकतापूर्वक कही दै। 
उन्हीं के जाग्रत विवेक सेमेरा निवेदन है क्रि वांगला देशा के मुक्तिसंग्राम को 
पुरी मदद पहुचाने कै श्रनुकरूल वातावरण बनने मे वे सहयोग दे। वांगला दे 
की नवगठित स्वत्तत्र सरकार को विना क्रुटनीतिक्र मान्यता धिये हम मुक्ति 
योद्धाग्रों को कोई वड मदद नहीं दे सक्ते । ग्रतः वांगला देश को मान्यता देता 
हमारा पहला कत्तव्य है मरौर फिर श्रावर्यकता होने 
वांगला देश से प्राये लाखों शरणाधियों को स्वतंत्र वांगः 
दूसरा कत्तव्य है। नदीं तो उनकी वाढ मे ये साठ क 
पुरी भ्रा्थिक प्रगति वह्‌ जायेगी । विर्व रं 
१६ सत युद्ध यदि वियतनाम कै प्ररन पर नरह 
चातो रवागला देश के प्ररन पर छिडेगा, यह सो शीं 
५ << गा, यह्‌ सोचना ठीक नहीं है। फिर इस 
सस्भावनाके भयसे चि + 
भय स हम श्रमे श्राथिकं ढि को चरमराने श्रौर सम्नान कौ 
धूलिसात्‌ होने तो नीं दे सक्ते । ५९५ 


॥ 


पर सशस्त्र हस्ताक्षेप कर 
ला देश मे भेजना हमारा 
राड रुपये ही नहीं, हमारी 


ङी रार्ज 
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टाया राष्ट्रीय गौरव श्रौर हिति इसी में टै | 
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कि स्वतेत्र वांगला देच की प्रतिष्ठा में हम पूरी तरह मृक्ति-योदधाग्नों का साथ दें । 
श्रोताग्रो नै कई बार तालियां बजा कर मेरा प्रबल समर्थन किया । 


मेरे वाद श्रीमती राजेन्दर नेहरू वोलीं । उन्होने वहुत दही मीठी भाषा 
मेहम लोगो की भावनाग्रों का श्रादर करते हए कहा कि भारत सरकार की 
धरयपुणं नीति का ग्रथ दुर्बलता कतई नहीं है । हम श्रपने ्रतिथियों को विश्वास 
दिलाना चाहते हैँ |कि भ्रनततोगत्वा यदि पाक फौजों का मुकावला करने की 
स्थिति भ्रनिवार्यं हो गयी तो हम वह भी करेगे। वांगला देशा को ग्र श्रधिक 
समय तक कोई शक्ति गुलाम वना कर नहीं रख सकती । 


प्रो भटनागर ने धन्यवाद देते हए भ्राश्वास्न दिया कि इलाहावाद 
विश्वविद्यालय के प्रविकारी, प्राध्यापक ग्रौर विद्यार्थी वांगला देशा की मुक्तिक 
चिए प्रौर वहां के विस्थापित प्राध्यापकों की मदद के किए भ्रपना पूरा 
सहयोग दगे । 

समा बहुत सफल रही । प्राध्यापकों ्रौर विद्याधियोंने सभा कै वाद 
हम लोगोको घेर लिया। देर तक वांगला देश की स्थितिके बारेमे वे लोग 
सवाल परते रहे, श्रपना समथन करते रहै । हम लोगों को वहुत खुली हुई । 


>< >< >< 


इलाहावाद का विख्यात काफी हाउस । डा० मट्लिक तो सभाक वाद 
श्रपने प्रावास में लौट गये थे किन्तु श्रनीसको लोगों ने नहीं छोडा। भ्रनोप- 
चारिक चर्चा के लिए उपे मितव्र-गण काफी हाउस ले श्राये। ँतोसाथथा 
ही । डा० रघुवंश, डा० विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, नरेश 
मेहता, विह्वं मर मानव, डा० रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्रोकार शरद्‌ श्रादि भ्रनीस 
से वांगला देश के लेखकों-कवियों के वारे मेँ पूते रहे । भ्रनीस बहुत पुलकित 
हुम्रा। उसने मूसे रात को कहा कि उसे धारणा नहीं थी कि इलाहाबाद के 
बौद्धिक वांगला देश की समस्या के वारे में इतने जागरुक श्रौर सहानुभूति- 
सम्पन्न होगे । मैने कहा, कल देखना, हिन्दुस्तानी एकेडमी की गोष्ठी केसी 
होती है। विहवविद्यालय की सभा में तो फिर मी ग्रौपचारिकता थी, यहाँ के 
साहित्यकारों मेँ वांगला देश के मुवित-युद्ध के प्रति केवल सहानुभूति ही नही, 
सहभागिता की भावना है। उसने कहा, मुभे भी एेसा ही लग रहा है । 


‰ >< न 
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१२-६-७१। सुह साढे परा वजे वास 0 ४६ स वागा 
देश के विस्थापित प्राध्यापकों की समस्या पर वति 9 उन्दोने कटा क 
वे यू० जी० सी° प्रौर भार्त सरकार के शिक्षा तथा ध मनाल्च को 
लिखेगे कि श्रस्थायी रूप से वांगला देश के कुछ प्राध्यापक्रां का इलाहाबाद 
विदवविद्यालय मे नियुक्त करने की श्रनुमति दी जाये । वान्व 
विद्याधियों के सहयोग से कु धनराशि भी एकत्र कर्‌ भिजवाने का नच 
ते दिया । डा० मट्लिक उनके रुख से सन्तुष्ट हए, बाल, हम लागा का यही 
श्रपेक्षा थी घ्रापसे। 


साडे नौ वजे हिन्दुस्तानी एकेडमी की श्रोर से शिष्टमण्डल के सम्मान 
साहिव्यकारों ग्नौर वुद्धिजीवियों की गोष्ठी थी । प्रो° प्रार० सी देव, फिराक 
गोरखपुरी, ्रमृत राय, नरेश मेहता, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रघुवंश, रामस्वरूप 
चतुवदी, साही, गोपेश, जगदीश गुप्त ग्रादि बहुत से साहित्यकार बन्धु जुटे थे। 
डा० मिलिक ने वांगला देश के बुद्धिजीवियो कौ मूमिका पर तथा श्रनीसने 
वांगला देश के नये संघषरील साहित्य पर छोटी कन्तु सारगभे वक्तृताएं दीं। 
भने वांगला देश कौ कुद कविताभ्रो का हिन्दी ग्रनुवाद सुनाया । फिराक साह, 
देव साहब, सादी जी, रघुवंश, जगदीश गुप्त, म्रमृत राय श्रादि ने वांगला देश 
के प्रति शुभकामनाएं म्रपित कीं प्नौर भारतीय जनता एवं बुदधिजीवियों की शरोर 
से पूरे समथन का विश्वास दिलाया । समाजवादी नेता श्री राजनारायण नै 
भी इस गौष्ठी में वांगला देश का जोरदार समथेन किया। इस गोष्ठी की 
सुचारु व्यवस्था का सारा श्रेय पं० उमाशंकर शुव्ल श्रौर डा० सत्यव्रत सिन्हा 
को है जिन्होने बहुत ही कम समय में इनता श्रच्छा प्रायोजन कर्‌ श्रपनी संगठन- 
कुशलता को प्रमाण दिया । पन्त जी उन दिनो इलादहावाद मे ये नहीं ग्रौर 
महादेवी जी बहुत भ्रस्वस्थ थीं, फिर भी उन्होने डा० मलिलिक को श्रौर उनके 
माध्यम से वांगला देश को श्रपनी शुभ कामना मेजी थीं । 


शाम को श्रीमती राजेनद्र नेहरू ने शिष्टमण्डल के सदस्यों को चाय परं 
बुलाया । श्री भ्रार० के° नेहरू ने भ्रपने कृटनयिक प्रनुभवों के प्राधार पर 
डा० मल्लिकरसे देर तक बात चीतकी। वेद्सपक्षमेयेकि वांगला देश कौ 
सब प्रकार की पूरी सहायता दी जानी चाहिए । श्रीमती राजेन्द्र नेहरू वांगला 
देश के लिए चन्दा एकत्र करने के काय मे जुटी हुई थीं । उन्होने यह श्रारवास 
भौ दिया कि इलाहानाद मे एकत्र राि का एक शरश बंगला देक बुदनी 
के सहायतार्थ वे कल वि० वि० बा० देऽ सहायकं समिति को नी । 
४८ 
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रात को इलाहाबाद के बंगाली समाज की प्रोर से श्री श्रनुकूल चन्द्र 
वनर्जी के घर प्रीति गोष्टी श्रौर उसके वाद 'भोज' का श्रायोजन था। कल रात 
कोमीश्रीबग्गाने, हम लोगों को डिनर' दिया था। इलाहाबाद के बंगाली 
सुसंस्कृत एवं सुसंगस्ति हैँ । काफी संख्या मे संभ्रान्त बंगाली नागरिक एकत्र 
हुए थे । नेहरू दम्पति एवं प्रमृत राय भी भ्रामंत्रित थे । डा० मट्लिक, सौरीन 
दाभ्रादितोवोलेहीमिरोंकेश्राग्रहसेमै भी वंगलामें ही वोला। राजनीतिक 
एवं साम्प्रदायिक विभाजन के बावजूद बंगाल की सामान्य संस्कृति एक श्रौर 
ग्रविभाज्यहै, वांगला देश की हाल की घटनाग्रों ने इसे श्रसन्दिग्ध रूप से स्पष्ट 
करदियाहै। श्री म्रमृत राय भोजकेवादभी हम लोगों से रात के साढ़े 
ग्यारह तक गपशप करते रहै । वांगला देश के प्रति उनके मनमें जो सद्भाव 
है उसे सक्रियरूपदेनेके लिएवेवांगला देश कै मूक्त ्रंचलों की यात्रा करना 
चाहतेथे। हम लोगों ने उनके इस मनोभाव का स्वागत किया श्रौर उन्हे 
कलकतते प्राने का श्रामंत्रण भी दिया । 


दूसरे दिन (१३-६-७१ को) सुबह प्रो० भटनागर ने हम लोगों को 
श्रपने घर चाय पिलायी । बिलकुल सहज पारिवारिक वातावरण । श्रीमती 
भटनागर ने तिलकं लगाकर श्रौर सफल होने का ्राशीवदि देकर हम लोगों को 
विदादी। सब को यह भ्रात्मीयता बहुत भ्रच्छी लगी। हम लोगों को विदा 
देने के लिए वीसियों मित्र स्टेशन श्रये। इस में कोई सन्देह नहीं कि 
इलाहाबाद के बुद्धिजी वियो में विरिष्ट शालीनता है जो उन्हे एक ही साथ प्रिय 
श्रौ र सम्मान्य दोनों बनाती है । इलाहाबाद के समाचार पत्रों ने भी दोनों दिनों 
के हम लोगों के श्रायोजनों के विस्तृत, सचित्र विवरण प्रकारित क्यिये। डा० 
मट्लिक ने कहा कि इलाहाबाद के शुभारंभ से भरोसा होता है कि यह्‌ सद्धावना 
यात्रा सफल रहेगी । हम सव उनके साथ सहमत थे । 


>< >< >< 


श्रलीगढ़ स्टेशन पर प्रो वाइस चासलर डा० शफी, डा० निजामी, 
्रलीगढ्‌ विश्वविद्यालय के जन सम्पकं श्रधिकारी श्री इकराम उल्ला खां तथा 
ग्रौर भी बहुत से प्राध्यापक श्राये हृए थे। शहर के कुं बंगाली सज्जन भी 
वांगला देर के विद्वानों के भ्राकषेण से खिचे चले श्रायेथे। बड़े शिष्टाचार के 
साथ हम लोगों का स्वागत हुप्रा । । 


ग्रलीगढ विरवविद्यालय का श्रतिथि भवन इलाहाबाद वि० विण के 
अतिथि भवन से कहीं ज्यादा भ्रच्छाहै। ्रधिक सजे हुए श्रौर भ्राराम देह 
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चत्र = षट 
कमरे। जून की सस्त गर्मी ग्रौर भीडभाड ने याता का कष्ट्द बाति 
था; स्तानश्रौर विश्राम ने बड़ी राहत पहुंचाया । 


वादस चांसलर डा० श्रलीम साहब हम लोगों के साथ भोजन करौ । 
पधारे। वे बहुत शान्त, सौम्य, संयत सज्जन लगे । इ: श्रावभगत के सष 
हम लोगों को भोजन कराया गया । डा० म्रलीम हम लोगों के साथ कुच व 
तक लान में बेठे भी किन्तु श्रपनी तरफ से उन्होने डा० मल्लिक के स्वास्थ्य 
वारे मेँ ही पूछताछ की, मौसम की कु चर्चा भीकी। नतो वांगला देश 
सम्बन्ध में उन्होने कुछ पचा, न ग्रौरों कौ बातों पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट कर। | 
हम सव लोगों को यह्‌ बात म्रथंपुणं लगी कि प्रो० वाइस चांसलर तथा प्रच 
श्रधिकारी भी ग्रौपचारिकता तो परी निभाते रहे किन्तु बांगला देश के वारे । 
विशेष पूछताछ उन्होने भी नहीं की । 


स्थानीय लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों की श्रापसी पराम्-गोौ 
बेटी । हम लोगों की सुचनाश्रों के प्रनुसार श्रलीगढ़ वि० वि० के प्राध्यापकों | 
भ्रोर विद्याधियों का एक हिस्सा कट्टर साम्प्रदायिक होने के कारणव 
के मुक्तियुद्ध का विरोधी था। पाकिस्तान हारा बहु प्रचारित इस मिथ्याकरा | 
भी यहाँ की मानसिकता पर काफी श्रसर था कि बंगालियों के श्रत्याचारसे उदं 
भाषियों की रक्नाके लिए ही पाकिस्तानी सरकार को कडा कदम उठाना पडा। | 
प्रतः यह ते हुप्रा कि कल की सभा में ड[० मल्लिक्‌ विस्तारपूर्वक बोले श्रौर | 
पाकिस्तानी श्रपप्रचार का खंडन कर वागला देश के न्यायोचित पक्ष को निभ. | 
कतापूवक उपस्थित करे । | 


गला देश 


| 
>८ >< >< | 
१४-६-७१ जलपा 


नके वाद हम लोग श्रलीगढु विङ्वविद्यालय देखने । 
निकले । हम लोगों के सा 


थ श्री इकराम उल्ला खांये। चैने ग्रपनी तरफपै 
हेन्दी वोरव 
स्यं हुग्रा जव उन्होने | 
ही शिक्षा दिलायी है 
गोरे चिट्टे हंसमुख इकराम खा 


कर मुभे चकित कर दिया । मुभे तव ग्रौर सुखद श्रा 
बताया करि उन्होने श्रपने वच्चो को हिन्दी के माध्यम से 
ग्नौर कुरानररीफ भी हिन्दी में ही पठायी है। 


बहुत ही जल्दी हम सव के स्नेहु-भाजन हो गये । 


सर सैयद श्रहमद ने श्रलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय कै स्वप्न कौ । 
वहदाकार ठोस रूप देते मे कोई कोर कसर नही रहने दी- थी । तौ 
6 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


स्वतन्त्रता क 
री रार्जा | 


वाद उतत केन्द्रीय विर्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हु्ा। भ्राजकल भारत 
सरकार उस पर दो करोड़ रुपया प्रति वषं से श्रधिक खच कर रही है। 
स्वाधीनता के बाद श्रलीगढ़ विद्वविद्यालय का द्रुत गति से विस्तार हृभ्रा है। 
पुराने विक्टोरियन भवनों के साथ ही बिलकुल भ्राधुनिक शेली के लम्बे चौड 
महा विद्यालयों ग्रौर छात्रावासों की दिनोंदिन बढ़ती कतारं दशको को प्रभावित 
करदेतीरहैं। हम लोगों ने पहले सर सेयद का वास-भवन देखा, फिर पुराना 
विक्टोरिया हाल, नया पुस्तकालय, मेडिकल कंलिज, इंजीनियरिंग कालेज, भ्राट्‌ स 
फौकल्टी, साईस फकल्टी भ्रादि का परिदन किया । सर सैयद श्रौर उनके बेटे, 
पोते के मकबरे भी देखे । बहुत ही सादे...--.बिलकुल भ्रनलंकृत .-----किन्तु 
महिमामण्डित । डा० मल्लिक प्रौर श्रनीस ने उनके सामने जियारतकी। मने 
भी उनकी म्रात्मा कौ सद्गति के लिए प्रार्थना की । 


नया पुस्तकालय भवन विशाल ग्रौर भव्य है । भारतीय इस्लामी संस्कृति, 
साहित्य ग्रौर इतिहास का सवसे वडा ग्रन्थ-भंडार यहां सुरक्षित है। डा० 
मल्लिक इतिहास के प्रधिकारी विद्वान दहैँ। उन्होने रौर डा० श्रनीस ने भी 
पुस्तकाध्यक्ष रिजवी साहव से मुसलमानों के पुनर्जागरण में बंगाल की देन से 
सम्बद्ध करई दुलंभ ग्रन्थों के बारे में पुताच की भ्रौर उन्हं कृच एसी सामग्री 
यहाँ मिली, जिसे वे लोग भ्रप्राप्य सममते थे । 


शाम को सभा हुई । उपस्थिति करीव १०० के रही होगी। द्ुटटियों 
के कारण बहुतेरे छात्र प्रपने श्रपने घर चले गयेथे। जोथे भी उन्हं भ्रामंत्रित 
नही किया गया था । बात यह्‌ थी कि कछ दिनों पहले वांगला देश के प्ररन को 
ले कर छात्रोकेदो दलों मेँ मारपीट हो चुकी थी। जमाते इस्लामी श्रौर 
मुस्लिम लीग से प्रभावित छात्र बंगला देश के प्रान्दोलन को कुफ़ श्रौर इस्लाम 
के प्रति गारी मानते थे जवक्रि राष्टरीयतावादी श्रौर प्रगतिशील विचार के 
विद्यार्थी इसे मुक्ति श्रान्दोलन मानते थे । श्रतः म्रधिकारी नहीं चाहते थे कि 
परस्पर विरोधी विचार के विद्यार्थी सभा में श्राये, उन्हं भयथा कि वांगला देश 
कै प्ररन पर वे फिर टकरा जा सक्ते है । ्रतः सभा में केवल निमंत्रित प्राध्यापकों 
एवं विशिष्ट जनों का ही समावेश्च हृश्रा था । 


डा० मिलिक यहां बहुत ही अच्छा बोले। उन्हे इस बात का श्राभास 
थाकि वे श्रधिकांडतः संरक्षणसील..-.--एक हद तक कटुरपंथी मुस्लिम बुद्धि- 
जीवियों के समक्ष बोल रहे है। श्रतः वे बहुत सावधान थे। उन्होने ्रपने 
व्याख्यान में तक श्रौर भावना का श्रदभूत समन्वय किया। पाकिस्तान के 
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= 2 गों के यो ॥ ने श्रनर ९ 
निर्माण मे बंगाली मुसलमानों के योगदान की चर्चा करने के भ्रनन्तर उक्तौ 


विस्तारपूवैक सप्रमाण बताया कि इस्लाम की हाई देते रहने के बावजूद पाम 
स्तानी शासको ते तैरईस वर्षो तक बंगाली मूसलमानो का कंसा भयंकर गाछ | 
शोषण किया, उनके लोकतांत्रिक आन्दोलनों को किस बेरहमी से कुचला, उन | 
भाषा ग्रौर संस्कृति को नष्ट कर उन्हे बौना ग्रौर गुलाम वना देना चाहा। | 


पाकिस्तान को खण्डित शेख मुजीव ने नही, ्रयूब-याहिया जसे फौजी तानाशष् 
म्नौर भुटूटो कूम जैसे श्रेष्ठतावादी परिचमी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ की भ्र 


स्वार्थ-परायण हण्वुद्धिता ने किया दँ । बिहारी मुसलमानों पर वंगालियों | 


मरत्याचार की वात को प्रत्याधिक प्रतिरंजित श्रौर मनगढन्त वताते हुए ड 


मल्लिक ने कहा कि २६ माचं ७१ को दिये गये वक्तव्य मेँ याहिया खां ने इषा 
कोई उल्ेल नहीं किया था, न विदेशी पवकारों ने इस प्रकार की घटना का | 
संकेत ही भ्रपने संवादो ग्रौर लेखों मे दिया था। यह बंगाली मुसलमानों को | 
दुनिया की नजरो मे गिराने के लिए किया जाने वाला भटा प्रपप्रचार मात्र है। 


फिर उन्होने २५ माच के वाद पाकिस्तानी फौज के द्वारा कि षठ 


कल्लेभ्राम का लोमहषक विवरण दिया । ढाका विश्वविद्यालय के प्राध्यापको, | 
छातोः ई° पी० भ्रार० ई० व° श्रार० के जवानों ग्रौर साधारण निरीह जनता | 


के ऊपर तीन दिनों तकं जो म्रन्धाधुन 
स्तियों पर जो बडे पैमाने पर बलात्कार 


गला श्व गया । फिर उन्होने हद कंड से बताया कि श्रव बंगाली जनता, 


इस्लाम के नाम पर छली नहीं जा सकती । जो ्रपते व्यक्तिगत जीवन अति 
राष्टरीय व्यवहार में घोर इत्लाम विरोधी है, उनसे हम इस्लामी भार्ई्वारे करौ | 
८ लिए तयार नहीं है । पाकिस्तानी फौजी जनरलों श्रौ र राजनीतिं | 
नामका व ९ देना नहीं है वे श्रपने स्वार्थ के लिए इस्लाम | 
मुक्ति से जुड़ा ह्र क्रते । वांगलादेश की मुक्ति का युद्ध मानवता कौ | 
विरोष ै। ५८ । वांगला देश साम्प्रदायिकता ग्रौर  धर्मान्धिता का धौः | 
धमं निरपेक्ष, त ७ ^ चुका है। स्वतंत्र वांगला देष 
सरकार से श्रपने मुक्त-युड कवारी देशा होगा । हम भारत की जनता शरौ 


मराद भी यहो है। म पुरे सहयोग की भ्राशा रखते हैँ क्योकि उनकी 


सभा की शान्ति भ्रौर प 
५34 र एकाग्रता 
व्याद्यान का गहरा प्रभाव पड़ा है: 1 यह्‌ स्पष्ट था कि डा० मल्लिक । 


५२ श दै कि सुनने वालो कौ भीतरी प्रतिक्रिया कधा | 


। 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
| 


न्ध ्रत्याचार हुश्रा.--.-.वंगाली मु्लिष | 
हृश्रा उसका वणन करते करते उनका 


हई, इस को हम लोग नहीं जान पाये वयोकि श्रोतारो मे से कोई कुछ नटीं 
वोला। न किसी ने कोई सवाल ही पचा, न भाषण ही दिया । वाईस चांसलर 
उा० अ्रलीम ने जरूर प्रपने भ्रध्यक्षीय भाषण सें स्वतंत्र वांगला देश का समर्थन 
किया भ्रौर यह्‌ भ्राश्वासन दिया कि विस्थापित प्राध्यापकों मे से कु को 
प्रलीगढ्‌ विश्वविद्यालय मेँ श्रस्थायी रूप से नियुक्त करने की चेष्टा की जायेगी । 


सभाके वाद चायपार्टींथी। हिन्दी विभाग के डा० कवर पाल सहसे 
मेरी भ्रच्छी पटरी वेठ गयी । उन्होने विस्तार से बताया कि वांगला देश के 
समथेनमें पूरी तरह ग्रावाज उठाने वाले मुस्लिम छात्रों प्राध्यापकों की संख्या 
बहुत कम है । केवल वामपंथी विचारधारा के मुस्लिम बुद्धिजीवी ही वांगला 
देश का समर्थन कर रहे हँ । साधारण मुसलमान पाकिस्तान के वंटने श्रौर 
कमजोर हो जाने की संभावना वे दुःखी है। उनके साथ यहां के प्रोफेससं क्लब 
मे गया । उसका भवन श्रौर लान भ्रच्छा है। वातावरण भी बहुत जीवन्त 
था, बहुत से प्राध्यापक वहां गपशप कर रहेयथे या ताद्य श्रादि खेल रहे थे। 
काश, कलकत्ता विश्वविद्यालय मे भी ठेसा ही क्लव होता । 


रात को शानदार डिनर था। चांसलर नवाव छतारी तथा सभी 
विभागाध्यक्ष पधारे थे । यहीं ग्रपने नये सहयोगी सुविद श्रली से मेरा परिचय 
टम्रा। बह उसी समय कलकत्ते से वहां पहंचा था। डितर का वातावरण 
बहुत सौहा॑पूणे था किन्तु चर्चा सामान्यतः स्वास्थ्य, भोजन भ्नौर मौसम की ही 
होती रही । 


१५-६९-७१ नौ बजे प्रलीगढ़ नगर के धर्म-समाज कालेज में जनसभा 
थी । उपस्थिति साढ़े तीन सौ के करीव रही होगी । प्रिन्सिपल गुप्त भ्रध्यक्ष 
थे। राजनीति विभाग के डा० गहराना ने रिष्टमण्डल का स्वागत किया । 
डा० मट्लिक ्रौर डा० प्रनीस थोड़ा थोड़ा बोले । विस्तार से श्राज सुबिद श्रली 
बोला । डा० मल्लक भ्रोर प्रनीस सदा प्रगरजी में बोलते रहै किन्तु सुबिद ने 
व्याख्यान उद में दिया । यद्यपि वह्‌ काफी ग्रच्छी उदं बोल लेता है, फिर भी 
लिग, वचन की कुछ गलतियां तो होती ही हँ । उसकी वक्तृता मे राजनीतिक 
नेता का लहना था । उसने वांगला देश के श्रान्दोलन का एतिहासिक क्रम 
प्रस्तुत किया श्रौर स्वतंत्र वांगला देश के स्वप्न को सत्य वनाने के बंगाली जाति 
के संकल्प को सव प्रकार की सहायता देने की श्रपील की । लोगों ने उसे काफो 
पसन्द किया। रैभी बोला । मने श्रौर बातों के साथ ही साथ इस बात पर भी 
जोर दिया.कि इस समय पाकिस्तानी नीति भारत मे हिनदू-मुस्लिम दंगा कराने 
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की ही दै। ग्रलीगढ़ में कु समय पहले दंगा हो भी चुका है। हर भारतीयको 
चाद वह किसी भी धमं या राजनीतिक दल काक्यान हो पाकिस्तानी चाल को 
सफल नहीं होने देना चाहिए । हिन्दू मुस्लिम सदुभावही वांगला दे को नेतिकं 
समर्थन देने की श्राधारशिला दै । पाकिस्तान के दो राष्टरों वाले सिद्धान्त को 
सदा के लिए दफना कर ही हम नये बंगला देश के निर्माण में सहायक हो सकते 
है। सभा काफी जमी । श्रलीगढ की सामान्य जनतामें वांगला देशके प्रति 
गहरी सहानुभूति है, यह साफ हो गया । 


श्रलीगढ की खातिर तवाजह मे कोई कमी नहीं थी । सच कहा जये तो 
इलाहाबाद से हम लोगो का कहीं प्रधिक स्वागत सत्कार प्रलीगढ़ में हृश्रा, प्र 
यह भी महसूस होता रहा किं इसमें ग्रौपचारिकता श्रधिक है, ्रान्तरिकत। कम। 
बांगला देश के प्रति ग्रलीगढ मुस्लिम विख्वविद्यालय के श्रधिकांश प्राध्यापक 
चुप्पी साधे रहे। विद्याधियो से तो हम लोग मिल ही नहीं पाये । यदि विश्व- 
विद्यालय में चुषटयां नहीं होतीं तो बांगला देश के वारे में प्रबुद्ध, संरक्षणशील 
भारतीय मुस्लिम मानस व्या सोचता है, यह्‌ ग्रौर प्रधिक स्पष्ट होता । जो हो, 
ग्रलीगढ से बिदा होते समय हम लोगों को इस वात का सन्तोष था कि डा० 


मल्लिक का विचारोततेनक व्याख्यान बहतो के मन की दुविधा ग्रौर भ्रान्ति को 
दूर करने में समथं हुश्रा होगा । 


> > व 


१५-६ की रातकोही हम लोग दिल्ली पहुचे । स्टेशन पर दिल्ली विद्व 
विद्यालय के एक अधिकारी के साथ स्वयं दिलीप दा प्रतीक्षा कर रहे थे । दिल्ली 


विश्वविद्यालय के प्रतिथि भवन मे हम लोगों का डेराजमां । दिलीप दा 
इलाहावादश्रलीगढ्‌ की उपलब्धियों के समाचार से बहुत खुश हृए । वे साउथ 
एवेन्यू में ठहरे हृए थे भ्रतः दूसरे दिन सुबह विचार-विमशं करने की बात कं 
कर जल्दी ही चले गये । 


दीजिये रजिस्टर, भ्रसिस्टेट रजिस्टर चासलर की तो बात ही जाने 
।। 1 १५९ र्‌ भी भोजन के शं 
५४ समय पूचताछं करने नरह 
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। 


राये । केवल भोजन-प्रवन्धक (केटरर) सज्जन ही श्रपनी रोर से श्रौपचा- 
रिकता निभाते रहे । 


जो हो, दिल्ली हम लोगों के लिए सव से महत््वपुणे पड़ाव था। शिक्षा 
मत्री श्री सिद्धाथं राय श्रपनी विदेशयात्रा से श्रभी तक नहीं लौटेथे। विना 
उन से मिले विस्थापित प्राध्यापकों ग्रौर शरणार्थी-रिविर-वि्यालयों की योजना 
के वारे में कोई निणंय नहीं हो सकता था, ग्रतः हमें प्रतीक्षा करनी थी श्रौर इस 
समय का सदुपयोग वांगला देश के पक्षम वातावरण के निर्माण कीदष्टि से 
करना था। 


केन्द्रीय सरकार के मच्व्रियों, श्रधिकारियो, विभिन्न विश्वविद्यालयों के 
चाइस चांसलरो, प्राध्यापकों भ्रादि से मिलने-मेटने की सांभी जिम्मेदारी तो थी 
ही, प्रेस कांफ़ंस तथा साहित्यकार-कलाकार-गोष्ठी के श्रायोजन की जिम्मेदारी 
विशेष रूपसे मूभेसौपी गयीथी। भ्राज शाम को चार वजे दिल्ली विश्व- 
विद्यालय कौ प्रोर ते सभा का प्रायोजन था। तव तक समय ही समय था। 
मँ भ्रपने काम पर भ्राज ही से जुट गया। 


सब से पहले गया राजेन्दर यादव-मन्नु भंडारी से मिलने। वे लोग मेरी 
प्रतीक्षा ही कर रहैथे। पहलेतो कुछ देर तक कलक्त्ते की श्रौर मन्नु जी के 
नये उपन्यास श्राप का वंटी' कौ चर्चा होती रही, फिर साहित्यकार गोष्टी के 
सम्बन्ध में विचार विमशं हुश्रा। करई श्रौर मित्रों से फोन पर वात चीत की। 
श्रीकान्त वर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण भ्रग्रवाल, भुरेश ्रवस्थी श्रादि 
सेभीर्भैमिला। सवने वांगला देश के प्रति पूरी सहानुभूति दिखायी श्रौर 
प्रस्तावित गोष्टी में ग्रान का वचन दिया। कु ग्रच्छ सुभाव भी व्ि। मेँ 
भ्रारवस्त हभ्रा । 


= 


शाम को दित्ली विरवविद्यालय में श्रच्छी सभा रही। समागतो मं 
श्रधिकतर प्राध्यापक ही थे, कू श्रधिकारी भीयथ। वाइस चांसलर डा० स्वरूप 
सिह दिल्ली में नहीं थे श्रतः प्रो° वाइस चांसलर डा० वी पी० दत्त ने प्रध्यक्षता 
को। डा० मिलिक ने संक्षिप्त किन्तु प्रभावशाली व्याख्यान मे बताया कि 
वांगला देश श्रपनी श्राजादी के लिए सशस्त्र संघषे कर रहा है । हमारा विश्वास 
हे कि भारत की महान्‌ जनता श्रौर सरकार हमारे इस मृक्ति-युद्ध को श्रपना 
पुरा समथेन देगी ¦ प्रो° दिलीप चक्रवती ने कलकत्ता विश्वविद्यालय वांगला 
देश सहायक समिति की गत्तिविधि का परिचय दिया श्रौर विस्थापित प्राध्यापकों 
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्ौर बुदधिजीविय की सहायता के लिए ्रपील कौ । दिल्ली स्कल भ्राफ इकाना- 
मिक्स के डाद्रेक्टर श्री तपन राय चौधरी, प्रो° नकवी, प्रो ध त भ्रादि न 
बहत उत्साह के साथ वांगला देश कोहर सम्भव क छ त विश्व 
विद्यालय एवं भारत सरकार से ग्रनुरोध किया । 4 ग्रध्यक्न डा० व° पी० दत्त 
ने श्राडवासन दिथा क्रि विवविद्यालय इस दिशा में शीघ्र ध ही निय करेगा 
विं विस्थापित विद्वानों मे से कुद की सेवाग्रो का प्रस्थायी उपयोग करि 
प्रकार करिया जा सकता है । हिन्दी विभाग से सिफं डा° उदयभानु सिह ही सभा 
मे श्रायेथे। 


मित्रों का यह्‌ विचार था कि शिष्टमण्डल को प्रधान मंत्री श्रीमती द्दिरा 
गांधी से श्रवस्य मिलना चाहिए । प्रो° समर गुह, एम० पी० ने भट की व्यवस्था 
करने का जिम्मा लिया। श्री तपन राय चौधरी, श्री सेन गुप्त, एम० जी०, 
भी हम लोगों की बड़ी सहायता कर रहै थे । 


१७-९ प्रभ हम लोग नाइता ही कर रहै थे कि राजेन्द्र यादव, मनू 
भंडारी, सेवा राम शर्मा एवं उन की श्रीमती जी तथा ग्रजित वमार, डा° 
मल्लिकः, श्रनीयूज्जमान, सुविद ग्रली प्रादि से मिलने श्रा गये । प्रच्छी वात-चीत 
रहीं । डा० मल्लिक योग्य व्यक्ति है । व्यास्यान देने में जितने दश्च है, बात- 
चीत करने मे भी उतने ही पट्ट हँ । श्रपने उदेश्य के प्रति गंभीर श्रास्था होने कै 
कारण श्रौर युक्तियुक्त वार्तालाप करने के कारण वे सामने वालों को प्रभावित 


कर देते है । राजेन्द्र यादव भ्रादि सभी उनके प्रति सम्मान काभाव लेकर 
लौटे । 


इससे साहित्यकार सभा का काम सुगम हो गया। डा० निर्मला जन 
के यहां डा० नामवर सिह्‌, राजेन्द्र यादव, मन्नु भंडारी श्रजित कुमार श्रादि कै 
सहयोग से यह निश्चय किया गया किं किसी एक व्यक्ति या संस्था की तरफ से 
इस सभा का भ्रायोजन न कर दित्ली के साहित्यकार, कलाकारों की श्रोर से 
इसका श्रायोजन किया जाये तथा स्यान का भाड़ा बचाने के लिए रवीन्द्र भवन 
के लान पर सभा बुला ली जाये । व्यवस्था रादि के लिए कुछ समय हाथ मे 
सहना श्रच्छा है, यह सोच कर २१ तारील की सन्ध्या के समय यह सभा करे 
का निणंय किया गया । 


वरहा से म गया शिक्षा विभाग के उ 
मिलने । शिष्ट मंडल के म्र्य सदस्य 


बीच वे लोग प्रधान मंत्री श्रीमती इनि 
६ 


च भ्रधिकारी श्री जीवन नायक से 
कृ देर से परे मालूम पड़ा ईस 
दरागांधीसे मिल भ्राये। डा० मल्लक 
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ने बताया कि मेरे निकलने के वाद ही भट के निरिचित समय कौ सूचना मिली 
ग्रतः मुभे सूचित नहीं करिया जा सका । डा० मट्लिक प्रसन्न ये वथोकि वात- 
चीत प्रच्छी तरह हुई थी भ्रौर इन्दिरा जी ने विस्थापित विद्वानों की व्यवस्था 
करने का वचन दिया था। 


श्रौ जौवन नायक ने ध्यान पर्वैक हम लोगों की बात सुनी। हमारी 
योजनाश्रो पर विचार करने का ग्रौर उन्ह शिक्षा मंत्री के समक्ष ग्रनुकरूल सम्मति 
के साथ उपस्थित करने का वचन दिया । 


प्रव मेरे सामने प्रेस कान्फरेस के ग्रायोजन की समस्या थी। दिनपान के 
कार्यालय मेँ श्री रघुवीर सहाय से मिला । उन्होने प्रेस कलव के लोगों से मिलने 
कीसलाहदी। हां, २१तारीखकीसभाकी सूचना हिन्दी-्रंगरेजी के पत्रोमें 
निकलवा देने का श्रार्वासन दिया । 


रात को िष्टमण्डल क सम्मान मे उपवित्त मन्त्री कै० श्रार० गणेश के 
निवास स्थान मेँ डिनर' था। वहां युवा तुकं नेत्रो ग्नौर मंत्रियों का भ्रच्छा 
जमघट था। नन्दिनी सत्पथी, रघुनाथ रेडडी, के° एन० सिह्‌, शशि भूषण, 
म्रमृत नाहटा, सत्यपाल कपूर श्रादि उपस्थित थे । वे लोग मुख्यतः डा० मट्लिक 
से वांगला देश की स्थिति के वारे में प्रन पर प्रश्न करते रहे। डा० मल्लिक 
ने उन सव के उत्तर भ्रच्छी तरह दयि । प्रनत यें उन्होने पुछा कि श्रव भ्राप लोग 
बताइये कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है। पहले तो 
उन लोगों ने इस प्रश्न को टाल देना चाहा किन्तु मैने इस प्ररन को श्रौर इससे 
निकलने वाले ्रन्य प्र्नों को ्राग्रहुपूवेक दुहराया तो श्री के° श्रार० गणेश ने 
कहा कि हम लोग शीघ्र ही कड़ा कदम उठाने वाले ह, वहु कदम क्या होगा, कब 
उठाया जायगा, यह श्रभी नहीं बताया जा सकता किन्तु उससे नांगला देश कै 
समथेकों को सन्तोष होगा । 


फिर प्रेमपूरव॑क भोजन हुभ्रा । यहीं दिल्ली कै प्रमुख पत्रकार श्री गिरीश 
माधुरसे भी मेरा परिचय हुश्रा। उनसे मने प्रग्रह कियाकि प्राप लोग प्रसं 
क्लब की श्रोर से डा० मल्लक को दिल्ली के पत्रकारों से बातचीत करने के लिए 
श्रामन्तित कर लीजिये। उन्होने श्रपने मित्रों से बातचीत कर मेरा प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । २०-६ की श्रपराह् वेला में प्रेस के साथ चाय पर डा० 
मल्लिक की बात चीत का कार्यक्रम तं हो गया। मुभे खुरी हुई कि मेरी दोनों 
निम्मेदारियां श्रव भ्रच्छी तरह पुरी हो जायेगी । 
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रात को हस लोग जव श्रपने प्रावासं मिले तो भ्राज कौ उपलब्धि र 
बहुत खुश थे । . रनिरुद मरौर ्रनिल प्रति दिन की रिपौटं रात कौ लिखते श्रौ 
टाइप करते ये। श्रगले दिन का समन्वित कायक्रम भा वे ही लोग वनात धे 
पर्‌ श्राज हम सब देर तक लान पर वैठे बेटे गपशप करते रह। स्वाधीन 
वांगला देश कै सपने देखते रह । 

>‹ > >< 

१८६, ग्राज का सारा दिन महत्वपुणं व्यक्तियों से मिलने जुलनेमें ही 
लग गया। सभाग्नों द्वारा प्रचार ग्रौर वातवरण का निर्माण तो होता है किन 
काम भ्रागे बढता है विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम सेही। केन्द्रीय सरकारे 
नेतारो के साथ तो बातचीत चल ही रही थी, हम लोगों ने सोचा दिल्ली-प्रशासन 
कै श्रधिकारियों से मिल लेना भी उचित होगा । हम लोगो का काम राजनीक्ति 
दल निरपेक्ष काम था। श्रतः सभी दलों से हमें सहयोग मिल रहा था । 


श्रभी हम लोग जल पान ही कररहैये कि श्राकाशवाणी ते श्री म्रोकं | 


मनसूखानी ग्रा गये डा० मल्लिक की बातो को रिकाडं करने के लिए। डा 


मल्लिक की भ्रंग वार्ता रिकाडं कर लेने के वाद उनसे यह्‌ भ्रनुरोध किया गया | 


कि वे पाकिस्तान कौ साधारण जनता के लिए उठू मे भी ्रपनी वार्ता द| 
उसके लिए फिर उन्हं बुलाया गया । 


ठीक दस बजे डा मट्लिक दिल्ली के मुख्य कार्याकारी पाद श्री 
विनय कुमार मल्होत्रा से मिलने गये । उनके साथ यँ भी था। प्मौर सिव 


सरे कार्यो पर चले गये ये ज 4. | 
इरे करथो पर चले गये धे । विजय जी जनसंघ के ह, वांगला देश के प्रति उ | 


के मन में बहुत स र 

हत सहानुभूति है, वे बहुत प्रेम से मिले । उन्हे २ 

। उन्होने कह ५००० 
रुपये की रारि हम दे सकते है किर जा नि २ 
सहायता कैर 
१ 6 समिति के माध्यम से होनी चाहिए तो थोड़ी मुदित 
होनी ही भ र वा की भारत मे यथासम्भव समुचित देख रेख 
करनेका च इ तराध्यापकों की नियुक्ति के बारे मे भी विचार 
९ ॥ उनके रूप र ग्य ६ 

प्रभावित हुए। । तर स्प, गुण श्रौर व्यवहार से हम लोग बर्ह 


तु केन्द्रीय सरकार यदि श्राग्रह करे कि यह । 


के परिवारं दो पीड़ियोंसे सव लोग वादस चांसलर होते रहेर्ै। येभी 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुकेथे। वेदुष्य भ्रौर 
उनके सहजातगुण प्रबोध श्नौर विनय इनमें प्रचुर मावा में लगे। हम लोगों को 
पता ही नहीं चला कि हम लोग किसी राजपुरुष से मिल रहै है, लगा एक सेवा- 
निवृत्त वाइस चांसलरं श्रपने से उग्र में छोटे श्रौर कष्टग्रस्त वाइस चांसलर से 
वड़ भाईके स्नेह के साथ मिल रहा दै। उन्होने प्रतिमास कुछ न कुलं सहायता 
भिजवाते रहने का ग्रौर कु प्राध्यापकों को भी दिल्ली प्रशासन के कलेजो में 
लेने का वचन दिया । 


दोपहर को हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गये । वाइस 
चांसलर किसी ग्रावकश्यक कायंसे वाहर चले गयेथे। इतिहास विभाग की 
ग्रध्यक्ष डा० रमला धापड़ डा० मट्लिक से बहुत सम्मान पूवेक मिलीं। जव 
डा० मलत्लिकं लण्डन विर्वविद्यालय में थे तव वे वहां रोध कायं कर रही थीं। 
उन्होने वताया कि डा० मटिलक के तत्कालीन सहयोगी डा० गुजराल श्रौर डा० 
मीनाक्षी सेन गृप्त भारत सरकार के गजट विभागमेंदैँ। डा० मल्लिक उनसे 
भी मिले। मित्रों से वाते करते समयवे पुरानी यादों में खो गये ्रौर थोड़े 
समय के लिए वत्तमान का दुःख दरदं भूल गये। स्नेही मित्रों से बहुत दिनों वाद 
मिलना कितना सुखद होता है । 


शामको भी एक शुभ संयोग घटा । दिल्ली विश्वविद्यालय के वाईस 
चांसलर डा० स्वरूप सिह से हम लोग मिलने गये । डा० मल्लिक को देखते ही 
उन्होने पृष्ठा, वतादये, इसके पहले हम लोग कहां मिले हैँ ? थोड़ी देर तक दोनों 
परनुमान भिडाते रहे, वाद मेँ ्रचानकर दोनों को याद श्राया कि दोनों लण्डन में 
साथ साथ थे ¦ मट्लिक साहव इतिहास मे शोध कर रहे थे श्रौर स्वरूप सिह 
जी श्रग्रेजी साहित्य मे, इस लिए दोनों मे घनिष्टता तो हुई नहीं थी किन्तु 
हीरालाल सिंह दोनों के मित्र थे श्रौर उनके यहां वे लोग कर्द वार मिले थे। 
ग्रब तो वातावरण मेँ हृता श्रा गयी। डा० स्वरूप सिह ने कहा, “डा° 
मल्लिक दूसरे प्राध्यापक कौ बात तो होतीं रहेगी, पहले बताये कि क्या श्राप 
यहाँ श्रा सकते हैँ ?" डा० मट्लिक थोड़ा सा भ्रकचकाये । डा० स्वरूप सिंह 
ने कहा, "देखिये, मेरे पास एक श्रच्छा काम है, जिसमें प्राप को विशेष मेहनत 
भी नहीं करनी पड़गी । क्या श्राप दिल्ली वि्वविद्याल के विजिटिंग वाइसं 
चांसलर होना पसन्द करेगे ? श्रवश्य ही इसके लिए श्रीमती मल्लिक की श्रनुमति 
पहले श्रापको लेनी होगी । इस मीठे परिहास ने सब को हंसा दिया । फिर 
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आ्ध्यापकों की श्रस्थायी नियुक्ति के वारे मेँ श्रच्छी वात चीत हुई । डाऽ | 
ते विद्वविद्यालय की एक गाडी भी डा मल्लिक की सेवा कै लिए नियो । 
कर दी। 


वहां से डा० मत्लिक प्रगतिरील राष्टीयतावादी तेता म्‌रलहसनं एम 
पी० साहब से मिलने गये । उनकी बात चीत मे हम लोग शामिल नहीं हृए्‌। 


रात को भोजन के वाद लान पर भ्राज भी देर तक गपशप होती रही। | 
डा० मत्लिक श्राज मित्रं से मिल कर बहुत प्रसन्न हुए थे । देर तक लण्डा | 
वि्वविद्यालय की चर्चा करते रहै । कुछ जरूरी कामके कारण ग्राज सौरीनं | 
दा कलकत्ता लौट गये । 


१९-६ भ्राज जलपान के समय पांचजन्य के सम्पादक देवेन्द्र जी पधारे। । 
डा० मट्लिकं श्रौर प्रनीस से देर तक बात चीत करते रहै । एक तरह से उक्र 
ने उन लोगो का इंटरव्यू ही ले लिया। मजह्व से संस्कृति को श्रधिक ग्याफं | 
एवं बड़ा मानना बंगाली मुलमानो के लिए कंसे संभव हृश्रा, इस विषय पर काफ़ौ । 
चर्चा हुई । 


कलकत्ते से हम लोग दस की रात को चले थे। तवसे श्रनवरत काम | 
करते ही रहे । भ्राज पहला दिन था जव हम लोगों को थोडा सा फुसंत का । 


समय मिला था। वसे भै पूर्वाह्न मे डा० नगेन्द्र से थोडी साहित्यिक बातचीत 


ग्रौर राजेन्द्र यादव से साहित्यकार सभा के वारे मे विचार विमं कर 
श्राया था । 


भोजन के बाद डा० मल्लक कु देर तक ग्रपते संस्मरण सुनाते रहै। 
मुभे लगा कि उन्हं ग्रपने घर की या 


स द सतारहीहै। कैसा परिवतंन ला दिया 
था इतिहास ने उनके जीवन मे । कल वे चटगांव विरवविद्यालय के तेजस्वी, 
प्रभावशाली वाईस चांसलर थ ग्रौर भ्राज प्रनिरिचित भविष्य से जभ रहै ९ 
ताकि उनके देश को सम्मानपूणं 


जीवन जीने का श्रधिकार मिले। चटा 
ध को उन्होने मु्िवाहिनी का गढ़ बना दिया था । खृंख्वार लढाई | 
वाद ही पाकिस्तानी फोन चरां वि० चि. < 


विऽ पर पुनः श्रि र सकी 

थी। भरा नो > पुनः भ्रधिकार क ॥ 
लेकर श र बीवी वन्चों के साथ जो कपडे पहने हृए ये उन्दी को 
फौज ने उनके त भा वादने उन समाचार मिला था कि पर्क 
वे बोले जव तक काम व शस्तकालय में प्राग लगा दी थी। श्रत्ते 
ता ) तब तः  - शे वार ॥ 

| तव तक ठीक रहता हू, नहीं तो परा । 


शीर । 


ग्रौर देदा कौ चिन्ता व्याकुल कर देती हैं । हम लोगों ने उनकी वातकी 
सच्चाई श्रौर पीड़ा को महसुस किया। श्रनीस भी गमगीन हो गया था। वह्‌ 
स्वभावसेही कृ गंभीरदहै। प्रनिल श्रौर अनिरुद्ध का स्तेहपुणं, विनोदपूणं 
साथन होता तो वह्‌ भ्रस्वस्थ ही हो जाता । भुविद श्रली जरूर श्रलमस्त था 
पर संकट इतना वड़ा था कि उसकी मस्ती भी भाप बन कर उड गयी थी। 
ग्रनिल, भ्रनिरुद ग्रौर भैँ......तीनों चेष्टा करते रहते थे किं यथासंभव श्रपने 
सम्मानित एवं प्रिय मित्रों को उदास न होने दें । 


दिल्लीं मेँ नवस्थापित वांगला देश मिन के श्री ्रमजद श्रली ग्रपराह्ल 
मे डा० मल्लिक से देर तक पराम करते रहे । 


शाम के वाद हम सव लोग लाल क्रिल में “प्रकाश ्रौर ध्वनि को कार्य 
छम देखने गये । इतिहा को रोचक ्रौर नाटकीय वनाने मे भ्रायोजकों को 
पर्याप्त सहायता मिली है । शाहजहां से शुरू कर जवाहरलाल नेहरू तक लाल 
किले के गौरव के उत्थान-पतन की गाथा प्रकाश प्रौर ध्वनि के सहारे गीतों, 
घोषणाग्रं, सेनिक श्राक्रमण की ध्वनियो, सभाश्रं के नारो श्रौर व्याख्यान श्रादि 
के टुकडों को रंगविरंगे प्रालोक से संयुक्त कर प्रभावशाली ढंग से कटी गयी है । 


श्रपते श्रावास लौट कर ले० गवनेर भा तथा श्री विजय मल्होत्रा को दिये 
जाने वाले ्रावेदन पत्रों के प्रारूप बनाये । भोजन के बाद लान पर वेठ कर 
पिषछले दिनों के काम-काज की समीक्षा ग्रौर श्रगले कायंक्रमों कौ योजना वनाते 
रहे । श्रन्य विश्वविद्यालयों से लिख। पदी श्रादि का काम भ्रनिरुद्ध श्रौर भ्रनिल 
ही करते हँ। उन्होने बताया कि चण्डीगढ़ विङ्वविद्यालय जाने की वात नहीं 
बन पायी। श्रव यहाँसे हम लोग भ्रागरा ही जायेगे। हम सब एक परिवार 
की तरह हो गये ये। डा० मल्लक भी लान कौ वेठकों मे बड़ा रस लेने लगे 
थे। उनके मानसिक तना्वों को कु तो हंसी मजाक से भरी गपशप प्रौर कृचं 
रात की ठंडी हवा (जो सव समय नहीं चलती थी ।) कुछ न कु सात्रामें दूर 
कर देती थी। 

२०-६ सुवह्‌ जलपान के समय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 


केडा० दशरथ ग्रौभा एवं डा० रमानाथ त्रिपाठी डा० मट्लिकं श्रादि से बात- 
चीत करने के लिए पधारे ग्रौर वांगला देश के प्रति. श्रपनी हादिक सदभावना 


व्यक्तं कर गये । 
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दिन भर हम लोग लिखा पटी एवं श्रगले कार्यक्रमों की वयतर्थाप् 
जुटे रहे । 

शाम को प्स बलव श्राफ इंडिया मे डा° मट्लिक के साथ शिष्ट सण्डं 
करो चाय पर शरामंत्रित किया गया था। श्री गिरीश माथुर ने प्रपना उततर 
दाथितव श्रच्छी तरह निभाया था । दिल्ली के सभी महत्त्वपूणं पत्रकार उपस्थि 
ये। डा० मल्लिकं की प्रारम्भिकं संक्षिप्त वार्ता के वाद पत्रकार वन्धु दरक 
भिन्न भिन्न हष्ट्यों से प्रहत पूछते रहे । प्राध्यापक के लिए प्रन का चु 
उत्तर देना श्रधक्षाकृत रूप से श्रासान काम है । यह कार्यक्रम वहूत ग्रच्छा रहा। 


उसके बाद करोल वाग के बंगाली समाज द्वारा ्रायोजित एक सभाग 
डा० मल्लिकः, श्रनीसुज्जमान ग्रौर सविद प्रली के भ्रच्छे व्याख्यान हुएु। यहीं 
से वांगला देश मिशन के राजनयिक श्री शहावुदीन श्रौ र उनकी पत्नी के श्रनुरोध 
प्र हम लोग उनके घर गये । शहाव साहब पाक दूतावास मेँ सेकंड सेक्रेटरी 
थे, भ्रव वे वांगला देश के दिल्ली मिशन का काम काज देख रहै हँ । हाव डा० 
मल्लिकके विद्यार्थी थे श्रौर उनकी पत्नी डा० ्रनीस कीद्धाव्रा थींश्रतः 
वातावरणं में वड श्रपनायता थी । शहाव ने श्रपनी लडकियों के नाम रवै है 
भ्रनन्ता, इलौरा । इतिहास के विद्यार्थी के श्रनूकरुल ही है एेसा नामकरण । 
लगता है कि क्रमशः बंगाली मुसलमान भ्ररवी फारसी नामों के साथ संसत 
वंगला नाम भी ग्रपने बच्चों के लिए 


चुनने लगेगे। यह प्रवत्ति बहुत ही स्वागत 
योग्य है । 


इससे हदु-घुसलमान की पृथक्ता की भावना कम होगी । 


२१६ भ्राज के सभी श्रखारों मे डा० मल्लक की कल कौ भेटवार्ता 
2 क ङ म प्रकारित हुई थी । इससे हम लोगों को बडी खुशी हूई। 
न ९ ठि ५६ दल्ली ति लि का अरतियि-भवन छोडता पड़ा क्योकि पह 
त वदेश श्रं 1२०६९ तकी रहने वालेथे। श्री सिद्धाथं शंकर राय कै 
५ ६ क के कारण हमं लोगो को अपना निवास काल बढ़ाना पड़। 
< ~ ` अतग भ्रलग मितोंके यहांचलेगये। नँ त त वु 
श्री लक्ष्मी निवास भूभुनवाला के । मे श्रपने कलकत्ते के पुरा 
< ७ घर्‌ जन्ट मेने 2 
वंक रखा । चला गया, जिन्होंने मुभ बहुत स्न 


हेम लोग नेहरू विर्व | † 
सारथी से मिले । उनसे = य के वाईस चांसलर श्री पार्थ 
तेजस्वी, मितभाषी ५ 


गाकिवे बहत ली व्यक्ति £ 
त प्रतिभाशाली व्यक्ति 
कन्तु सहायता के लिए तत्पर । ध वाइस चांसलर <। 


कीरा 


६२ 
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मूनिस रजा के साथ उन्होने सहानुसूति पुवेक हम लोगो की वात सुनी श्रौर यथा- 
सम्भव सहयोग देने का वचन दिया । 


ग्रनिरुढ ने वताया किवेलोग इसी वीच इन्दिरा जी कै निजी सचिव 
श्री हक्सर से मिल चुके थे। नेहरू विदवविद्यालय से हम लोग श्री नूरुल हसन 
से मिलने गये। भ्राज भी डा० मट्लिक ने उनसे कु गोपनीय चर्चाकी। श्री 
नुरुल हसन इन्दिरा जी के वहुत विद्वासभाजन हँ । श्रत: उनका सहयोग हम 
लोगों के काय के लिए बहुत उपकारी है । 


वहां से डा० मट्लिक भ्रनिल श्रौर श्रनिरुद के साथ केन््रीय शिक्षा संव्री 
श्री सिद्धाथं रायसे मिलने गये श्रौरमेैं ग्रनीसूज्जमान ग्रोर सुविद्ध ग्रली के साथ 
रवीन्द्र भवन गया जहाँ ६ वजे से साहित्यकारो, कलाकारों की सभा होने वाली 
थी। डा० मट्लिक सिद्धाथे वावृ से वात कर उस सभा मे प्राने वाले थे। 

रवीन्द्र भवन के लानमेंही एक तरफ छह कुसियां लगा दी गयी शथीं। 
सभापति भ्रौरं प्रमृख वक्ताश्रों के लिए, शेष बन्धुगण घास पर ही वैठने वाले ये । 
छः वजे के पहले ही से साहित्यकार, कलाकार वन्धु श्राने लगेथे। साहित्य 
ग्रकादमी कौ जनरल कौसिल की बैठक चल रही थी। मेरे श्रनुरोध पर डा° 
माचवे ने छः बजने के पांच मिनट पहले ही प्रपनी बेठक समाप्त कर दी प्रौर 
इस तरह्‌ डा० सुनीति कुमार चटर्जी, डा° हुरेकृष्ण मेहताव, श्री उमा शंकर 
जोली, श्री क० ता० सुत्रह्मण्णम, डा० उदयनारायण तिवारी जसे वरिष्ठ विदान्‌ 
एवं साहित्यकार भी उस सभा म सम्मिलित हो गये। मेरी इच्छाथी कि इस 
सभा का संवालन राजेन्द्र यादव या नामवर सिह करते किन्तु सवा छर्‌ वजे तक 
जव वे लोग नहीं ्राये तब डा० सुनीति कुमार चटर्जी को सभापति बना कर मैने 
ही समा का कायं जुरू कर दिया । उपस्थिति काफी श्रच्छी थी। दिल्ली के 
बहुत से प्रमुख लेखक ग्रौर कलाकार उत्साहपूवंक श्राये थे । पहले डा० प्रनी- 
सुज्जमान वांगला देश की क्रान्ति में सादटित्यकारों तथा बुद्धिजीवियों के योगदान 
पर वोले। वे श्रभी वोलही रहै ये किडा० मल्लिक वगैरह भी श्रा गये। मेरा 
सन ग्रौर श्राशवस्त हो गया। सुविद ग्रली यहाँ भी उदू में बोला। उसने 
पाकिस्तानी फौज कै श्रत्याचायें का विस्तृत विवरण दिया । डा० मट्लिक ने 
ग्रपने ग्रोजस्वी भाषण मे वांगला देश के मुक्तियुद्ध का संद्धान्तिकं पक्ष स्पष्ट 
क्िया। दिल्ली कै साहित्यकारों की ओर से श्री कान्त वर्मा ने उन्हे भ्राश्वासन 
दिया करि भारत के सभी लेखक कलाकार श्रौर वुद्धिजीवी वांगला देश के साथ 
है। सभा पति डा० चटर्जी ने वंगाली भाषा ग्रौर संसृति के प्रविभाज्यदाय 
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को ही बगला देश की मुक्ति के ्रन्दोलन 1 मे मुख्य प्रेरक सक्ति बताया 
सभा बहुत श्रच्छी रदी । समागतों मे सव श्री विष्णु प्रभाकर, मोहन सिह सगर्‌ 
प्रभाकर माचवे, सुरेख श्रवस्थी, नामवर विह, राजेन्द्र यादव, मन्तू भंडारी 
ग्रलकाजी, श्रम्लान दत्त, लक्ष्मीनारायण लाल, भारत भूषण म्रग्रवाल, निर्भा 
जैन, रमानाथ त्रिपाठी, गोविन्द केजरीवाल, शिवकूमार गोयल भ्रादि रे रसस 
वचासी तेखक, कलाकार बन्धु तोये ही । पटनाकेडा० गोपाल राय भीन 
दिनों वहीं ये, वे भी इस सभाम ग्रा गये थे। इस श्रायोजन से पूरे शिष्ठमण्डल 
को बहुत सन्तोष हु्ना 


सिद्धाथं वादू से भी डा० मल्लिक कौ ्रच्छी तरह बात चीत हुई । उसका 
सुफल कितना होगा, यह्‌ तो भविष्य ही बतायेगा । 


२२-६ डा० मल्लिक को भ्राज उद्‌ में रेडियो वार्ता देनी थी । वे श्रगरनी 
मे बोलते गये, मे बंगला लिपि ग्रौर सरल उदू भाषा मे लिखता गया । फिर 
उनसे उसके उच्चारण का पूर्वाभ्यास भी कराया। श्री सुविद श्रली भ्राजं 
कलकतते लौट गये । 


साढे दस, पौन ग्यारह बजे हम लोग जामिया मिट्लिया इस्लामिया कै 
वाईस चांसलर प्रो° मूजीव से मिलने गये ।. मुजीब साहब वृद्ध हो गये है। 
उन्होने सहानुमूति तो दिखायी किन्तु विरोष कुच करने का श्रारवासन नहीं 
दिया। अ्रपने भ्र्थाभाव की ही चर्चा करते रहे । उनका यह भी मत था कि 


वागला देश के बारे मे भारत सरकारने ग्रौर्‌ भारतीय जनता ने बहुत जोर 


दिखा कर्‌ वांगला देश का भला नहीं किया । उनके रुख से हम लोग प्राश्वस्त 
नहीं हो सके । 


क लौटते समय सदे तीन बजे रेडियो स्टेरान पचने की वात पक्की कर 
त्य श्रकादमी में उतर गया, मित्रों 


से गपशप करने की दृष्टि से। सादे तीत 

र स्टेशन परहा तो माम पड़ा कि तवीयत खराब हो जाने के कारण 
° भल्लिक ने श्रमना कारकम स्थगित कर दिया है) भे चिन्ता हई, कौ 
९ वताया किं लगातार मेहनत श्रौर गर्मी क 
री महसूस हो रही थी, 
असार उन्हे विश्राम करना उचित लगा कल भी 


रीं इस का निश्चय रात कोकरेगे ते फौत 
1 रात को मैने 
सा किसर की तवीयत सुधर यी है शरोर कल शी 


की राजा 


~ 
स ~~ ~ ---- 


यात्रा पूर्वं योजना के प्रनुसार ही होगी । दिल्ली मे विताये ये सात दिन विर- 
स्मरणीय रहंगे । 


२३-६ श्राज सुबहु सवा सात की गादी से श्रागरा जाना था श्रतः लक्ष्मी 
निवास जी श्रौर उनके परिवार से विदा लेकर पौने सात वजे ही स्टेशन परैव 
गया । डा० नल्लिक वगेरह्‌ पांच मिनट पहले ही श्रा गये ये। मट्लिक साहब 

- का स्वास्थ्य ठीक ही था, सिफं थकावट, गर्मी श्नौर द्र्चिताश्रों के कारण वे कल 
प्रपराह्ल को परेशान हो गयेथे। फिर मी हम लोगोंने सावधानी के लिहाज 
से गोरखपुर, बनारस, पटना की यात्रा रद कर दां । श्रागरा, लखनऊ के बाद 
सीधे कलकत्ता जानाहीतं हम्रा। 


प्रागरा स्टेशन पर हम लोग उतरे तो कोई लेने ही नहीं म्रायाथा। फोन 
करने प्र वाइस चासलर साहब ने वताया कि उन्हे हम लोगों के पहले के पत्र तो 
मिले थे किन्तु भ्राने का तार नहीं मिलाथा। म्रसुविधा के लिए चेद प्रका 
करते हुए उन्होने न्रपने पी० ए० को दीध्रही भेजा श्रौर हम लोगों के श्रावास 
की भ्रनुक्रूल व्यवस्था करवा दी । 


वादस चांसलर शीतल प्रसाद जी बुजुगं सज्जन थे। उन्होने हम लोगों 
के का्यं-क्रम के निर्धारण के लिए डा० राम विलास शर्मा एवं डा० हरिहर नाथ 
टंडन को बुलवाया । इन दोनों विदानो का मुम पर स्नेह रहा है। दूसरे दिन 
शाम को सादे चार वजे फकल्टी के सदस्यों तथा पत्रकारों के साथ चाय-गोष्टी 
तथा छह वजे विदवविद्यालय के लान पर॒ जन-सभा के ्रायोजन का निर्चय 
हुश्रा। शीतल प्रसाद जी ने श्राग्रहपूवेक ग्रनुरोध क्रिया कि भ्राज लाम श्रौर कल 
सुवह्‌ के समय का सदूपयोग हम लोग प्रागरा, फतह पुर सीकरी के एतिहासिक 
स्थानो के निरीक्षण द्वारा करं । उन्होने विर्वविद्यालय की एक गाडी भी ह्म 
लोगों कौ सेवा में नियुक्त कर दी। यह सौजन्य हम लोगों को श्रच्छा लगा । 


>< >< >< 


२४-६ दूसरे दिन शाम को चाय के बहाने वांगला देश के बारे में श्र॑तरंग 
चर्चा होती रही । वाइस चांसलर साहब ने डा० मट्लिक तथा शिष्ट मण्डल के 
सदस्यों का स्वागत करते हृए वाँगला देश के प्रति श्रपनी प्री श्रौर सच्ची 
सहानुभूति व्यक्त की । मैने बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय वागला देश 
सहायकं समिति को बाहर से सब से पहले भ्रागरा विङ्वविद्ालय द्वारा प्रषित 
दस हजार रुपये का चक मिला था । श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त करने श्रौर बांगला 
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देश की व्यथा श्राप सव के सामे रखनेके लिए दही हम लोग यह 


डा० मल्लिक ने श्रपनी संक्षिप्त वार्ता में वांगला देल के मुक्ति युद्ध 


५ 
{> 
1 


ग्रौर स्वरूप का परिचय दिया । फिर प्रदनोत्तरों कौ कड़ी सी लगं गयी। &| 
की जनता में वांगला देश कै प्रति कितनी ममता, जिज्ञासा प्रौर चिन्ता 6) 
्रनो से यही स्पष्ट होता रहा । डा० मल्लिक के उत्तर वड़ साक्ल होते है। 

जन-सभा कौ उपस्थिति चारसौके लगभगथी। श्रध्यक्ष ली 
जी कै स्वागत भाषण के वाद डा० मट्लिक श्रौर ड 
पाकिस्तानी शोषण ग्रौर श्रत्याचार कै विरुढ संग्रामरत वांगला दे ॐ 
नीतिक, सांस्छृतिक विदवासों की विस्तृत चर्चा की ग्रौर प्रादां प्रकट की गि 
भारत को जनता परी तरह इस मुक्ति संग्राम का समर्थन करेगी । भारत-वांगता 
देश के पारस्परिक सहयोग की ्रावश्यकता पर यै भी वोला। श्रोतारो 
प्रतिक्रियाएं बहुत प्रनुकूल थीं । 

पं० जगन्नाथ तिवारी, डा० रामविलास शर्मा, =ा० हरिहर 
गुरुजनों एवं राजेन्द्र रधुवंशी, घनश्याम प्रस्थाना जैसे बन्धुप्रो ते थोड़ी बहू 
साहित्य चर्चा भी हो गयी । 


रात की गाड़ी से हम लोग लखनऊ क लिए रवाना हो गये । 


२५६ लखनऊ 


विश्व विद्यालय के प्रथं शास्त्र विभा ग॒ के 
वीर बहादुर सिह 
ॐ ९? 


श्मध्यक्ष ङ 
कम्यूनिस्ट नेता श्री रमेश सिन 


दां भये §| | 
द के कोश । 


रहुरनाथ टंडन जपै | 


व सन्हा तथा कुछ श्रौर सज्जन हम | 
लोगों के स्वागतार्थं लखनऊ 


सटरन पर्‌ ग्रे हृए ये । 


हाँ हस लोग राजकीय 
। 


ग्रतिथि भवन में ठहुराये गये 


प भाज ग्यारह वजे ही लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की सभा 
प्रायोजित की थी । हम लोग जल्दी जल्दी तं 


यार हो कर वहां पचे । द्वि 
ग सलि # 2¡ पहु < 
थित प्रधिक नहीं थी, फिर भी सत्तर के करीव प्राध्यापक तो र 
ट्‌ र । डा० २ बहादुर सिह्‌, डा० जी० सी° मिश्च, डा० हुरिकृष्ण श्रवस्थी 
भ्रादिने हमलोगोंका स्वागत किया । ; 
गये हृएये। डा० मि 


वांगला देश के सामने ए 
उसे चुन लिया है। सारे संसार #ी 
हायता कौ हम पेक्षा करते है । उन 


दीराज 


वाईस चांसलर साहव लखनऊ के बाहर 


~ 
1 २2 
(2 


व्याख्यान के वाद कुछ प्ररनोत्तर भी हुए । वांगला देश से समागत विस्थापित 

नाध्यातक।, ।चक्षका का समस्या श्रौर उसे सहृदयतापूरवक सुलभाने के लिए 

कलकत्ता विइवविद्यालय वांगला देश सहायक समिति कीं प्रस्तावित योजना पर 

मैवोला। भने लखनऊ के रिक्षाविदोंसेश्रपील भी की कि वे म्रपना पुरा 
गग हमें दें । 


शाम को ५ वजे डा० मट्लिक को स्थानीय पत्रकारों ने सूचना विभाग 
के कक्षमेंभ्रामंत्रितकियाथा। दिल्लीकीही तरह लखनऊ के पत्रकार भी 
वहुत सहयोग-परायण निकले । वास्तव मेँ वांगला देश के मुक्तियुद्ध कै प्रति 
भारतीय जनता मे इतनी व्यापक सहानृमूति थी कि पत्रकार वन्धु उसके सम्बन्ध 
मे प्रामाणिक सूचना देने के किसी प्रवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते ये । 
यही वन्धुबर ठाकुर प्रसाद सिह से भी मुलाकात हर्द, जो श्रस्वस्थ होते हुए भी 
वांगला देश के प्रतिनिधियों से मिलने कै लिए चले श्राय ये। 


=. 


साठे छह वजे उत्तर प्रदेश की उपमंत्री वेगम हवीवुल्ला के यहां चाय- 
गोष्टी के साथ ही साथ विशिष्ट नागरिकों की वठक भी थी । हिन्दी के प्रमूख 
कथाकार भगवतीचरण वर्मा श्रौर यशपाल जी भी पधारे थे। भ्रमत लाल 
नागर सूकरखेत गये हृए थे तुलसी पर उपन्यास लिखने की सामग्री वटोरने ग्रतः 
वे नहीं भ्रा सकेथे। डा० मल्लिक श्रौर प्रनीयुज्जमान थोड़ा थोड़ा बोले ग्रौर 
फिर सभागतों से बात चीत करते रहै । वड़ा ्रच्छा भ्रात्मीयतापु्णं वातावरण 
था। मेजर जनरल हवीवुल्ला साहब भी वांगला देश के बड़ समर्थक लगे । 


२६-६ प्राज के सभी स्थानीय ग्रखवारों मे कल की प्रेस-गोष्टी का म्रच्छा 
विवरण श्रायाथा। श्राज ही हम लोगों को लौटना था। डा० वीर बहादुर सिह, 
रमेश सिन्हा, प्रम खन्ना, श्री त्रिपाठी वगैरह स्टेशन तक पहंचाने श्राये । लखनऊ 
मे इलाहावाद की सी श्रान्तरिकता श्रौर भ्रलीगढ कौ सी श्रथ-साध्य भ्रत्िथि 
परायणता दोनों मिलीं। सभी साथी विशेषत डा० मट्लिक बहत प्रसन्न 
ये... (ट्म फिदाए लखन है, लखनऊ हम प फिदा' ... की सी स्थिति सम 
लीजिये । 


श्रव हम लोग घर लौट रहैथे। सभी के चेहरों पर सन्तोष की श्राभा 
थी। इसमे कोई सन्देह नहीं कि हम लोगों कौ यह यात्रा उत्तर भारतीय 
जनता... ...विरेषतः बुद्धिजीवियों के मध्य वांगला देश के प्रति सहानुभूति, 
सद्भाव को प्रगाढ करते में बहुत दूर तक सफल रही थी । इलाहावाद, श्रलीगठ्, 
दिल्ली, श्रागरा, लखनऊ प्रत्येक नगर के समाचार पत्रो में हम लोगों की गति- 
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॥ 


विधि के विस्तृत विवरण प्रकारित हुए थे 1 बंगला देश की समस्या को दलगतं 
राजनीति से मुक्त रखकर उच्च बोदिक धरातल पर उजागर करने के हमारे 
प्रयास की सराहना भी विवेकशील व्यक्तियों ते की । वांगला देश के विस्थापित 
बुद्धिजीवियों के ग्रस्थायी पूनर्वासन के लिए केन्द्रीय सरकार तथा विविध विखव- 
विद्यालयों कै श्रधिकारियों से बातचीत करं ग्रपनी कई योजनाग्रों के लिए ग्राथिक 
सहयोग पाने कौ तथा कुच विशिष्ट विद्रानों की अस्थायी नियुक्ति की हमारी 
चेष्टा का कुं सुफल हुध्रा ही, तथा कुछ मरौर होगा, इसका हम सब को विद्वासं 
था । जून की सख्त गमीं मे की गयी लगातार याता श्रौर दौड़ धूप ने, मुलाकात, 
ववतृताभ्रों श्रौर वार्ताश्रों ने चाहे जितना थकाया हो, कहीं मन मेँ यह्‌ भाव मी 
जगाया कि हम लोग इतिहास की महान्‌ क्रान्ति के निष्कि दशेकों की नहीं 
सक्रिय सहयोगियों कौ भूमिका श्रदा कर रहे है । 
मनुष्य श्रपनी इकाई मे तोदोयदहीदहै। समष्टिके साथ मिलकर किसी 
बड़े उद्देश्य से जुड़ कर ही वह्‌ बड़ा हो पातादै। जब किकी वड़ी चुनौतीको 
स्वीकार कर श्रादमी उससे पूरी शक्ति से मिड जाता है, तव उसे ्रपनेनये कूप 
का, श्रपने मे ही छिपी नयी विशेषताश्रो का परिचय मिलता है। वांगला देश 
के इस मुक्तियुद्ध ने वंगाली चरित्र को... विशेषतः वंगाली मस्ति चरित्र को 
काफी बदलादै। कमसेकमश्रभीतोरेषाही लगतादै। उसकी लपेट में 
ग्रा जाने के कारण मुभे भी उस परिवतंन नेचुपरा इसे मैं श्रपना सौभाग्य 
समभता ह । 
हम वांगला देश की प्रलख जगाने निकले थे श्रौर निष्ठापूवेक यहु क्‌ 
सकते है कि हमने श्रपना कोम पूरी लगन के साथ किया। 


७.72 


द 


क 


क्षीरा 


न 





गशतन्त्रोत्तर लोक साहिव्य-- 
नह दिशां 


-- रामनारायण उपाध्याय 


भ्राजसे सौ सवा सौ वध पवं जव श्रगरेनी राज्य की नींव इस देश में 
भ्रच्छी तरह जम गई, तब यहां शासन करने एवं धर्मप्रचार के उटेश्यसे जो 
प्गरज श्राई० सी० एस ° श्रधिकारी एवं ईसाई मिशनरी यहां भ्राये, उनमे कु 
लोग देष भी थे जिह इतिहास के श्रध्ययन में रुचि भी थी श्रौर जो यहां के लोक 
जीवन श्रौर सस्कृति को समना चाहते थे । श्रपने उद्‌श्य की सफलता के 
लिए भी उनके लिए यहां की भाषा श्रौर साहित्य को समना भ्रावद्यक था । 
इसी भावना से प्रेरित होकर उपरोक्त देः वर्गोके द्वारा हमारे देश में लोक 
साहित्य के कायं का श्रीगणेद् हरा । 


उन्होने जो कायं किया उसमे से कछ तो एेसा था जिसे “म्युजियम इटेस्ट 
संग्रहालय" वृत्ति का परिचायक कहा जा सकता है । कुं एेसा था जिसे उन्हो 
ने पटवारी ग्रौर रेवन ्रधिकारी जैसे श्रपने मातहत कमंचारियों के जरिये 
सम्पन्न करवाया। उस में विस्तार तोहै लेकिन गहराई नहीं है। लेकिन 
जिन्होने स्वयं लोक जीवन से श्रात्मसात होकर इसको किया उसमें श्राज भी 
लोक साहित्य के कार्यं को मागं दन देने की क्षमता है। 

सच पुछा जाय तो लोक साहित्य के कार्थं को लोक साहित्य से प्रभावित 
हो कर करने का श्रेय श्री रामनरेश त्रिपाठी को है । श्रापको इस कार्यं की प्रेरणा 


भी मनोरंजक दंग से मिली । बात यह हुई कि एक बार जव श्राप रेल से यावा 
कररहैथे, इतने मेँ प्रामीण स्तरिय का एक दल ्रपने नौकरी पर जाने वाले 
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न्रादमियों को पटुचाने स्टेशन प्राया । ससे ही टेन चली तो स्त्रियां गा 
रही थी-- 
“रेलिया सबती, मोर पियाले कं भागीः' 


र्था “रेल सौत वन कर मेरे पिया कोले कर भाग गई ।'' 
रेल कौ सौत कहने की इस श्रद्भूत कल्पना परं श्राप मु र्ट्‌ गये । श्राप 
कौ लगा कि ग्रामीणों के पास तो इस तरट्‌ के साहित्य का ्रक्षय भण्डार हाना 
चाद्ये । उसी को एकत्रित करने कौ धुन मे सन्‌ १९२९-२८ तक क रीष 
दस हजार मील की यात्रा करके गनौर करीव तीन चार हजार रुपया खच करके 
श्राप लगसग १५,००० लोक गीत एकत्रित करने मे सफल हुए 1 ग्राफकेद्रारा 
किया गया यह्‌ कायै ग्रपने टंग का श्रकैला था । श्रापते गांवों के उवड खावड 
रास्तों मे सके लोक साहित्य के रथ को च्रपने बलिष्ठ कधोसे खींच कर गहरी 
के स।फ समतल मैदानो मे खडा कर दिया । श्रापके द्वारा सम्पादित “कविता 
कौमुदि" (भाग ५) को यदि लोक साहित्य का दिशा देक ग्रन्थ कहँ तो भी 
श्रतयक्ति नहीं है । समुद्र कौ तरह पले गांवों के हृदय में इबक्रि लगाकर जब 
श्रापने वहां से श्रसंख्य गीत रत्नों को एकत्रित कर उन्हं हिन्दी साहित्य के रतन 
पारखियों के समक्ष रखा तो उसके प्रालोक से सारा हिन्दी जगत प्रलौकित हौ 
उठा श्रौर डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, डा° हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राहुल 
साङ्रत्यायन, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी प्रौर श्री कृष्णदास जे ग्रनेकों 
विदानो ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हुए इस काये को प्रोत्साहित किया । 


श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने तो एक यायावर की तरह समूचे देश की यात्रा कर 

त सि विभिन्न जनपदो के गीत संग्रहित कयि वरन्‌ उनका भ्रतरं प्रान्तीय 
श्रध्ययन कर उसे एक विशुद्ध साहित्यक विधा के रूप में हिन्दी साहित्य के सम- 
कक्ष खड़ा किया । इस के बाद इस देश म लोक साहित्य की देसी बाड राद कि 
छोटे से छोटे जनपदो मे भी विभिन्न लोक भाषाभ्रों पर काम हुभ्रा ग्रौर देखते 
देखते लोक गीतों के श्रनेको संग्रह सामने प्राये। हिन्दी के कई पत्रों ते ग्रपने 
लोक साहित्य विशेषांक निकाले ग्रौर प्रनेकों पत्रिकश्रों ने लोक साहित्य पर 
द स ध किया। भारत सरकार टार प्रकाडित " ्राजकंस 4 

मानों हेत्य 

"न 
' प्रौर “न्रजभारतीय'', हरियाणा वै । 


५“सुप्त्‌ सिन्धुः" तथा राजस्थान से राज्‌ 
च यान्‌ भारती 1 श्रौरं ८८ ते इ 
दिशा भे सहयोग दिया । मरुभारती" ने 


। ~ 


1 
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£ श्राजादौ के वाद, लोक साहित्य की दिरा मजो कायं हुश्रा उसका जिक्र 
करत हुए डा० वासुदेव शरण ग्रञ्रवाल ने लिखा है- “गांवों श्रौर जनपदों 
युदुर नदियों के काठोंमे, श्रौर पहाड़ की गुफाग्रो से, राहृद के छत्ते पर लगी हुई 
मघरुमव्खियां कौ तरह जो जनता भरी हई है वह्‌ राष्ट्रीय प्रालोक कै फलने से 
हमारी हृष्टि पथ तैं क्रमाः श्रा रही हं प्रौर राष्ट्रीय चेतना का प्रभिन्न श्रंग बन 
रहीदे। कार्मीरकी कृष्ण गंगा, श्रौर मरुद्वृधा की दो श्रेणियों से लेकर, 
दक्षिण कोसल की इन्द्रवती ग्रौर श्वरी नदियों के उपकंठों तक एक नये युग का 
श्रागमन हृत्रा है । किसी महावसन्त कै प्राणवन्त फागुन हटे ने उत्तर दक्षिण धूर्व 
पर्चिम की चारो दिशाग्रों को भकभोर डाला है। उसके कारण ह्मे श्रपते 
जीवन के चौमुखी सौन्दर्यं को पठचानने प्रौर समभने की नई श्राव मिल ररह 
द । राजस्थानी लोक गीत, भोजपुरी लोक गीत, कारमीरी लोक गीत, पंजावी 
लोक गीत, गढ़वाली लोक गीत, मालवी लोक गीत, नियाडी लोक गीत, वाधेली 
लोक गीत, छक्तीस गढ़ी लोक गीत, सौरटी लोक गीत, भ्रादि ग्रनैक लोकगीतों के 
संग्रह कु ही वर्षो के भीतर सामने श्राय है 1“ 

प्राजादी के वाद लोक साहित्यक कार्ये एक एसा मोड श्राया है जिससे 

यह काथं महज गीतों के संकलन तक सीभित नहीं रह गया है वरन्‌ श्रनेकों विर्व 
विद्यालयों घँ उन पर खोज रोधं श्रव्ययन होने लगे प्रौर ग्रामीण कहे जाने वाते 
लोक गीतों ने दस देश को प्रैको स्नातक प्रदान क्थि। साथ ही लोकं गोतों 
के श्र॑तर प्रान्तीय श्रध्ययन तथा लोकं भावा के शब्दकोष निर्माण कार्यं ने उसे 
एधा व्यक्तित्व प्रदान किया किं उसने एक स्वतन्त्र साहित्यिक विद्या के रूपें 
उभर कर हिन्दी साहित्य के समकक्ष ्रपना स्थान बना लिया हे। लोक भाषाश्रों 
के शब्दकोष निर्माण कार्य से एक श्रौर यदि सहायक नदियों की तरह, राष्टू- 
भाषा हिन्द कौ समृद्धि का कायं हुप्रा, तो श्रन्तर प्रान्तीय श्रध्ययन ते देश की 
भावत्मके एकता को भी बल प्रदान किया । लोक गीत चाहे किसी भी भाषा 
केहो, भावोंकीदष्टि सेवे एक श्रौर ग्रमिन्न रहे है । चाहे मालवा की गोद में 
वच्चे का जन्महो या महाराष्ट की, लोक गीतों की दुनिया मे उनका एक जसा 
स्वागत होता श्राया है श्रौर चाहे निमाड की बेटी विदा हो या राजस्थान की, 
लोक गीतो की श्रांखों से एक जैसे ग्रास भरते श्राये है । 


लोकं साहित्य कै कायं को व्यापक पृष्ठ भूमि प्रदान करने का श्रेय श्री 
देवेन्द्र सत्यार्थी, श्री ठाकुर प्रसाद सिह” “श्री गणेश चौबे", “श्री करष्णदेव 
उपाध्यायः, श्री रामनारायण उपाध्याय", “श्री रामइकबालः सिह राजेश", 
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“श्री गोविन्द चातक श्रौर श्री श्याम परमार जैसे उन श्रनेकोँ साहित्य साधकं 
को है जिन्होने हिन्दी साहित्य के साथ साथ लोक साहित्य को विविध ग्रायामों 
के माध्यम से हिन्दी जगत के सामने प्रस्तुत किया । 


श्री सत्यार्थी जी के लिए लोक गीतों की एक-एक पंक्ति किसी शब्द कोष 
के एक-एक शब्द को तरह है जिनका उच्चारण करते ही, उससे सम्बन्धित 
श्रनेकों श्रथ खुल कर सामने ग्रान लगते है। जंसेमाली माल गूथ, रसे उन्होने, 
राष्टृभाष हिन्दी के धागे में लोक भाषा के श्रनेकों सन्दर गीतों को गूथ कर 
हिन्दी साहित्य के सौन्दयं में वृद्धिकीहै। 


चे जव किसी कन्या की विदाई का गीत लिखने बैठते हैँ तो प्रनेकों प्रान्तों 
के कन्या की विदाई क सम्बन्धित गीत, उनके ग्रास पास एकत्रित होकर, उन्हे 
श्रपनी व्यथा कथा सुनाने लगते है । एक पंजाबी कन्या कहती है :-- 


ष्हे पितामैतो पंछी ह, मेरी उडान लम्बी, मै उड़कर न जाने किस 
ग्रज्ञात देश मे चली जाऊंगी, मेरी गेरहाजरी म तुम्हारा चरखा कौन 
चलायेगा ? '" 


एक गुजराती कन्या कहती है :- 


"ह पिता मै तो हरे भरे जंगल की चिड्या हु, भ्राज दादा जीके देशमें 
हं, कल परदेशा चली जाऊंगी । ` 


एक ग्रवधि कल्या कहती है .-- 


५ पिता बाजार में सिन्दुर महंगा हो गया है, नौर चूनर ग्रनमोल हौ 
उदी है, इसी सदर कै कारण मैने तुम्हारा देश छोड़ दिया है 1" | 


एक भेरठ प्रदेश कौ कन्या कहती :-- 


"हे पिताजी श्रापका घर सीकों का बना है, उसे चिडिया तोड़ कर । 
चली गई 6 = प | 


एक गढ़वाली कन्या कहती है -- | 
“हे पिता जी श्राप के कपडे मेले वयो है ? पानी सेतो तालाब भरेटै' | 
हे भाई तुम्हारे गांव की गलियां श्रब मेरे लिए उच ऊँचे पवत हो गई हं । 
ग्रौर तुम्हारा भ्रांगन मेरे लिए परदेश हो गया ।” 
| 


अ शीराजा । 
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एक मेथिली कन्या कहती है-- 


“भैने पुरवर्दन के हरे-भरे सरोवर की तरह मां को छोड़ा श्रौर वावा के 
चुल मय राज्य को भी दोड करश्रव्यैजा सा 


परौर तव श्रपनी लाडली बेटी की विदाई मेँ पिता इतने रोते है कि गंगा 
मेवादभ्राजातीहैश्रौरमांकेरोनेसे धरती कपि उठती है । 


श्री सत्यार्थी जी के द्वारा किये काम मे, चाहे प्रानन्दके क्षण हों या व्यथा 
के उन दोनों का रंग उतर श्राया है । 

श्री ठाकुर प्रसाद सिह ने संथाली लोकगीतों का स्वातन्त्र भ्रनुवाद कर 
लोक गीतोंको हिन्दी कविता के पांव पर खड़ा करने का एक नया प्रयोग किया 


है। देखिये उनके द्वारा प्रनुवादित एक संथाली लोक गीत, क्या किसी नई 
कवितासे कम लगताहै? 


पाच जोड बंसरी 

वासन्ती रात के विन्हूल पल भ्राखरी 
पवेत के पार से बजाते तुम बन्सरी 
वंशी स्वर धुमड-धुमड़ रो रहा, 

जी है उठ चलने कोहो रहा 

धीरज की गांठ खुली लो 

लेकिन भ्राधे श्रांचल पर पिय सो रहा, 
मन पागल तोड रहा पंसरी 

पांच जोड बंसरी ।"" 


मैने जव निमाद़ी लोक गीतों पर काम किया तो प्रत्येक गीत को उसके 
वातावरण के साथ उसका प्रारम्भिकं परिचय देते हए स्वतन्त्र रूप से रखा । 
जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है उती तरह प्रत्येक 
गीत का भी एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। ग्रौर जब तक उसे उसकी प्रतिष्ठा 
के श्रनकरूल स्थान नहीं दिया जाता, तव तक उसका समचा ग्रानन्द नहीं लिया 
जा सकता । भने निमाडी लोक गीतों का भ्रनुवाद एसी भावपुणं शली में किया 
है कि जिससे उनका मूल रूप भी कायम र हे श्रौर वह॒ काव्यमय भी हो। 


मु लोक गीतों पर काम करने की प्ररेणा एक गीत की दो पंक्तियों से 
मिली । एक दिन मैं श्रपने गांव में वडा था इतने मे स्त्रियों का एक दल निम्न 
. गीत कौ पंकितियां गाते निकला :- 
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“शुक्र को तारो रे ईश्वर ऊंगी रह.यो 
तेकी मखः टीकी घडाप्रो ।'' 


याने '्यह्‌ जो श्राकाश मे शुक्र का तारा चमक रहाहैना? उसकी मुभे 
बिन्दी घड्वा दो ।'* 


गीत की इस एक पंक्ति परमँ मुग्ध रह्‌ गया । ग्रौर मुभे लगा कि 
जिन्होने शिक्षा के नाम पर चार क्लास तहीं पदी, ग्रौर यात्र के नाम पर ग्रपते 
जिले की देहलीज नहीं लांघी, उनके पास विराट शगार की कंसी उदात्त 
कल्पना है। भने जब लोरी गीतों पर कार्थं किया तो मैने देखा छोटे छोटे वच्चों 
के लोक गीतों मे भी श्री रविन्द्र नाथ ठकरुर जसे विरवकवि को प्रभावित करने 
की क्षमता है। रवी बाबू ने लोरी गीतों के बारेमे कहाधा 


'प्रभी-प्रभी जोती हई जमीन से जो गंध निकलती है, या शिशु कै 
नवनीत, कोमल देह से जो स्नेह को उवाल देते वाली गंधरहै, उसे फूल, चन्दन, 
गुलाव जल, इ या धूप की गंध के साथ एक श्रेणी मे नहीं रखा जा सक्ता। 
सभी सुगंधों के मुकाबलों मे उसमें एक मरू ्रादिमता है उसी प्रकार लोखियों 
मे एक श्रपू् ्रादिम सृकरुमारिता है ।* 


= 


विवाह गीतों के बारे सें गुरु देव ने लिला है --^तुच्छताके संसार्‌ म्‌ 
खरीद फरोवत की दुनिया मे वर वधू भी तुच्छ है, किन्तु रस के नित्यालोक में वे 
राजा रानी है, उनके लिए ग्राज दीपो की माला संजोई गई है, कूलो की डोली 
सुसज्जित है ग्रौर वेद म॑त्रसे प्राशीर्वाद करने के लिए चिरन्तन काल उपस्थित 
है। ये वर वधू जो सत्य हे किसी राजा महाराजा से कम नदीं हैं ।'' 


निमाडो लोक गीतों मँ श्राप जीवन के इन सम्मस्त क्षणो का सूक्षमतम | 
चित्रण पायेगे । | 


श्री गोविन्द चातक ने जव गढ़वाली लोक गीतों पर काम किया तो उनम | 


हिमालय कौ गोद में बसे गढवाल का सम्मस्त सौन्दर्यं उ 
बवाल का सम्मस्त सौन्दयं उतर श्राया है। कथा| 


गीत की पंक्तियां है :-- | 
“भ्ेम का वृक्ष तू रोप दे, उते पालना भरे जिम्मे रहा" 

सा प्रेम करना जिसमे पानी न छलक" ^ 
शी रार 
| 


छ 


वाल्य कालका प्रेम चरूट जाता है, किन्तु काक्षा नहीं जाती ।“ 
“तु रास्ते पर ही मिल गई जैत रिखर पर सूरज 
“नजदीक के प्रेम मे नजरोंका सहाराही काफी” 


“श्रपने रूप पर घमंड मत कर, केशर पष्प मँ तुमसे वढ़ कर ह" 


इस तरह एक से एक बढ़ कर नवीन कल्पनाग्रों उपमाश्रों 
के साथ लोक साहः 


प्रागे की भ्रोर। 


श्रौर प्रयोगो 


य का कायं स्वतन्त्रता के वाद वा जा रहा है श्रागे श्रौर 
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| आधुनिक हिन्दी कविता मे 


प्रतीक योजना 
-डा० नरेश 


प्रतीक का शब्दकोषीय श्रथ चिन्ह श्रथवा निशान है। सादित्य कोश 
कै ्रनुसार, “प्रतीक शब्द का प्रयोग उस टष्य (ग्रथवा गोचर) वस्तु के लिए 
किया जाता है जो क्रिसी श्रहष्य (ग्रगोचर या ्रप्रस्तुत) विषय का प्रतिविधान, 
उसके साथ श्रपने साहचयं के कारण करती है* ।” प्रतीक कै र्थो की विविधता 
को स्पष्ट करते हुए डा० गणपति चन्द्र गुप्त लिखते हँ कि, “शर्थो की यह्‌ 
विविधता प्रतीक शब्द की व्यापकता सिद्ध करती है) हमारे जीवन के विभिन्न 
कषेत्रं ये प्रतीक शब्द का प्रयोग भी भिन्न प्रकारसे हूश्रादहै। हमारे सामाजिक 
या राजनेतिक जीवन मे, हमारे गौरव का सूचक कोर्ट रंग, श्राकरृति या चिन्ह 
प्रतीक कहलाता है । जसे किसी संस्था का व्यापारिक चिन्ह, किसी समाज की । 
कोई मुद्रा या किसी राष्ट की ध्वजा पताका, कोई रंग या श्राकार । धाक | 
क्षेत्र म, पत्थर या धातु-मूतियां किसौ प्रम-सत्ता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती | 
द। इसी प्रकार साहित्य क्षत्र मे किसी भाव या विचार का प्रतिनिधित्व करने 
वाले शब्द प्रतीक कहलाते है{1'' कवि, निर्चित ही, भ्रपने भावों की सफल | 
एवं सशक्त श्रमिव्यक्ति के लिए प्रतीकं का सहारा लेता है। किसी श्रगोचर या | 
प्रस्तुत वस्तु का परिचय देने के लिए ग्रावद्यक है कि, कवि गोचर या प्रस्तुत । 
| 


प्रतीक दुढे। प्रतीक की यह्‌ परम्परा वेदों से चली | 
स भ्रा र की | 
प्रत्येक भाषा मे प्रतीको का प्रयोग किया जाता है । ही है। विद्व श्च 


क = 
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सहज स्वभाविक था, कि पराधुनिक हिन्दी कविता भी प्रतीको का सहारा 
लेती । एस हप्र भी, बल्कि ठं कना ग्रधि उपयुक्त है कि मध्ययुगीन 
कविता की श्रवेक्षा प्रतीको पर श्रयिक वल दिया गया। यह तथ्य श्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि मध्ययुगने ही श्राघुनिक युग को प्रतीक का मां 
दिखाया । भक्ति साहित्य तो सारेकासारा टिका ही प्रतीकं परहै। यदि 
भक्तिके प्रतीको को ध्यानमेंन रां जाएतो सम्पूणं भक्ति साहित्य भ्रद्लील 
कविता मात्रहो करर र्हं जाए । परन्तु यह भी सत्य है कि, प्रतीको की व्यापकता 
के दर्शन ग्राधुनिक हिन्दी कविता में ही होते है। इसी व्यापकता को विभिन्न 
वर्गा मे विभक्त करके यहां उन का परिचय दिया जाएगा । 


सांस्कृतिक - प्रतीक 


संस्कृति शब्द सम्‌ उपसं के साथ संस्कत कौ (ड) छ (ब्‌) धातु से 
वनतादहै। इस का मूल प्रथं साफ या परिष्कार करना है। भ्राज की हिन्दी 
मे यह श्रग्रेजी शव्द कल्चर' का पययि माना जातादहै। इसश्रथमें इसे 
सामाजिक प्रथा (कस्टम) का पययि भी कहा जाता है*। हमें यहां यही भ्रं 
प्रभीष्टहै। इस कोटि मेवे प्रतीक श्राति है जिन्हें हमारे कवियों ने भारतीय 
साहित्य, सभ्यता, सस्करति एवं इतिहास से लिया है। इन प्रतीकों का सफल 
एवं स्पष्ट प्रयोग देश विशेष में रची जाने वाली कविताग्नों सें दी सम्भव होता 
है। जंसे भारत में (जयचन्द' देश द्रोह एवं विश्वास घात का प्रतीक है। 
भीष्म पितामह टद्‌ प्रतिज्ञा एवं ब्रह्मचर्यं के प्रतीक हं। राम भ्रादशं मानव कै 
तथा रावण पापों का प्रतीकहै। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र 
प्रेम का प्रतीक है, चिन्दरुर सुहाग का तथा श्रारती श्रद्धा एवं मंगल का। एसे 
प्रतीकों को भ्राुनिक हिन्दी कविता सें यथेष्ट स्थान प्राप्त हृश्राहै। निरालाने 
भारतीय सांस्छृतिक प्रतीको को अ्रपनाते हृए कहा :-- 


निष्कम्प भाव्य प्रस्थान त्रयी पर संस्थापन । 
भारत के चारों श्रोर मोका प्रस्थापन । 
तथा दिनकर ने :- 


वन तुलसी का गंध लिए पुरवेया आती है। 
मन्दिर की घण्टाध्वनि युग युग का संदेश सुनाती है । 
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प्रसाद ने भारत के इतिहास से रोमांचकारी प्रतीक चुन कर लिखा --- 


पद्धिनी जली थीं स्वयं किन्तु मै जलाङगी, 
वह्‌ दावानल ज्वाला जिसमें सुल्तान जले । 


पूजा पाठकी आरतीय परम्परासे माला, भ्रासन श्रादि प्रतीकं लेकर 

सुकुटघर पाण्डेय श्रज्ञात प्रियतम की प्रतीक्षा में श्रधीर ्रांखे' लेकर बेत्ते है तो 
पाठक मनामुग्ध हौ जाता है :-- 

हमारी श्रांखें वेठी दै 

ग्रधीरा बन करके ्रनिमेष। 

पुतलियों का प्रासन है डाला, 

छिपा कर रक्खी मुक्ता माला । 

खुले दरवाज्ञे पलकों के, 

पधारोगे कब है प्राणेश । | 


धामिक प्रतीक :-- | 
घािकं क्षेत्र में श्राकर प्रतीक बहुत ही महत्वपुणे हो गए । ध्म से सम्ब | 
कर्मकाण्ड का श्रथे बहुत ही विशिष्ट होता गया । विविध प्रकार के नाम, ईइवर, | 
स्वयंभू, खुदा, परमात्मा श्रादि ईश्वर के प्रतीक हो गए । गरुड विष्णु का, तद्दी | 
वैल दिव का तथा हंस ब्रह्मा का प्रतीकं बना । वेदों तथा पुराणों में वणित | 
प्रतीकं तो इतनी प्रचुर मात्रा मे ह कि उनको जाने विना उन कथाश्रों का ठीक | 
ग्रथ समभना ही कठिन हो जाता है । गोपियों के विषय में यदि यह न जति | 
लिया जाए कि वे श्रात्मा' की प्रतीक है तो पाठक उन धार्मिक कथाग्नों की | 
उदाम वासना तथा भोगवादी कहानियो के भ्रतिरिक्त ग्रौर कुचं समभ ही तह | 
श । ८; विभिन्न चित्रो मे यद्यापि रूप-साम्य नहीं होता तब भी | 
देखते वाला तुरन्त बोल उठता | 
१ रः ( शः 0 राम, कृष्ण या शिव का दै। | 
था मोर मुकुट कृष्ण का प्रतीक वी | 


धनुष राम का, गले मे सपे, माथे पर चरं गो मेगं 
नु द्र, जटाग्रो मे गंग तथा| 
शंख, पद्य, गदा विष्णु के । । "(न | 


तग्र मो ¦ | 
स ध हिन्दी कवियों ने इन प्रतीको के माध्यमसे भी भावाभिव्य | 
। काली भवानी को विनाश का प्रतीक माना गया है। काली का ४ 


चित्र हमारे में 
हमारे मस्तिष्क भ उमरता है, वह एक एसी विराट शमित का चित्र £ 
७८ । 


सीर 


| 


जिसके एक हाथ मे खङ्ग है तथा दुरे मेँ खप्पर । वह खड्ग से पापि्यों के 
शीश काट कर श्रपना खप्पर उनके रुधिर से भरती है। इस प्रतीक का] सहारा 
लेकर निराला कहते है :-- 


गा खड्ग प्रौर तु खप्पर, 
उसमें रुधिर भरूगा मां । 


२“ 


धवंगाल का काल) मे विनाशकारी भूख का मरमस्पर्शी चित्र खींचने के लिए 
वच्चन भी इसी प्रतीक के माध्यमसे कहते हैँ :- 
भूख भवानी डरावनी है 
श्रगणित पद, मूख, कर वाली हे, 
वड़े विशाल उदर वाली ह। 


जय शंकर प्रसाद नई स्पुःति, नई चेतना एवं जागृति के लिए रोव भूमिका 
से प्रतीक चुन कर कहते हैँ -- 
श्युखश्रौर डमरू निनाद वस 
सकल विव में गंज उठा सा । 


भारतीय जागृति तथा रीति-नीति की व्याख्या मेँ उपनिवेश श्रौर यमधुर 
कं प्रतीकों को चुन कर मंथिली वाव लिखते हैँ :- 
उपनिवेश यमपुर न रहेंगे, 
वहां न हम ्रपमान सहेँगे । 


इसी प्रकार श्रन्य श्रनेक कवियों ने धाभिक एवं सम्प्रदाय गत ॒प्रतीकों से 
ग्रपनी कविताश्रों को सशव्त एवं भावपुणं बनाया है । 


दाशेनिक प्रतीक :- 


भारतीय दशन के भ्रगाध समुद्र से सीपियों जैसे प्रतीक चुन कर प्राधुनिकर 
कवियों ते श्रपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दिया है। दानिक प्रतीकों का 
प्रयोग करने के लिए उन्होने भारतीय दर्शन की वारीकरयों को भली भत्ति 
समभा । जयशंकर प्रसाद कौ कविताश्रों मे “सगं का म्रग्रदूत" देवता का प्रतीकं 
है। देवताग्रों के पास लुप्त होने कौ जो शक्ति है उसी का सहारा लेकर प्रसाद 
कहते हँ :-- 


रीराजा ८६ 





ग्राह सगं के ग्रग्रदूत तुम 
ग्रसफल हुए विलीन हए 


गाधी जी ते अ्ग्रेजी राज्य से मुक्ति पाने के लिए सत्याग्रह किया। इष 
धर्म-यद्ध मे हजारों भारतीय गाधी जी के नेतृत्वमे प्रागे वढे। भ्रग्रजी राज्य 
'दुशासन' बन गया तथा सत्याग्रह एवं ग्रहिसा का गृद्ध महाभारतः । 


उधर वे दुःशासन के बन्धु 

यद्ध भिक्षा की भोली हाथ । 

इधर ये धमे बंधु नय सिधु 

शस्त्र लो, कहते हैँ दो साथ । 
प्रगत्ति वादी कविता ने राजनैतिक दशेन से भी प्रतीकं लिए । ^लालसेना' | 
"लाल पताका" रादि प्रतीक 'माक्सं देन से तथा शान्ति सेना' श्रादि प्रतीक | 
गाधी-दशैन से ग्रहण किए गए । देखिए -- | 


करने लगा मौत से लडकर मनुज क्रान्ति की प्रग्राई 1 
श्रंगासों, गोली गोलो पर लाल-पताका फहु राई ॥ 


प्रकृति-प्रतीक :-- 


इन प्रतीको को श्राधुनिक कवियों ते श्रनेक रूपों मे ग्रहण किया । ये कवि | 
कभी तो इस प्रकार प्रकृति से श्रात्मसात्‌ कर गए, कि उन्हूं वृक्ष की छाया को | 
धरती पर पड़ देव कर, सा प्रतीत हुश्रा जैसे इसे भी कोई नल सा निष्टुर प्रेमी । 


त्याग कर चला गया है । पन्तने कहा -- 


कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई । 
हाय तुम्हे भी त्याग गया कया श्रलि नल सा निष्ठुर कोई ? 


धृति श्राधुनिक हिन्दी कवियों की सहचरी भी हुई, संगिनी भी, रषौ 
भी तथा मां भी । प्रकृति के प्रति मोह ही “छाया वाद' के नामकरण का उत्तर 
दायी है । एेसौ स्थिति मे परकृति-प्रतीकों का बाहुल्य स्वभाविक ही था । चाया 


वादके पदापंण करे साथ ही इन प्रतीको का, प्रचुर मात्रा ने 
1 मात्र | 
महादेवी वर्मा ते - चु 1 मे, प्रयोग होने लगा | 


धीरे धीरे उतर क्षितिज से श्रा वसन्त रजनी । 
तारके मय नव वेणी बंधन, शीश श्ल कर शशि का नूतन । 


9 


शीर 
॥॥। | 


द 


कटा तो पन्त ने :-- । + 
उपाकाउरमें ्रावास 
चृकुल का मुख में मृदुल निकास । 


कही । रागय राघव ने जनशक्ति के लिए ज्वालामुखी का प्रतीक चुना 
प्रोर कहा :-- 
ज्वाला सूखी में है शान्ति कहां 
जाने वह किस दिन फट पड़ । 


प्रसादे के यहां फिरण' श्रनुरागिनी वाला का प्रतीक होकर श्राई्‌ तथा 
वे बड़ा सहानुमूति से पुने लगे :-- 


किरण ! तुम क्यों विखरी हो भ्राज 
रगी हो तुम किस के श्रनुराग। 
महादेवी के यहाँ उषा, संध्या, निशा सभी कां प्रयोग ५६७ 
हप्रादे। निरालाने कौनतमके पार रे कट्‌" मे प्रकृति - प्रतीको § 
0 
से जीवन तथा जगत्‌ के प्राध्यात्मिक सम्बन्ध को चित्रित कियाहै। 





वैज्ञानिक प्रतीकः- 


भाधुनिक कवि उत्तरोत्तर जीवन के वास्तविक मूल्यों की श्रोर श्रगरसर 
हते गए । बहुत देर तक भौतिकता के श्ट सत्य की उपेक्षा, मानव से सम्भव 
भीनथी। प्रकृति पर्‌ ्रपनी मावनाभ्रों को प्रारोपित करके, उसका मानवी- 
करण करके, कुं समय तो तरिताया जा सकता था परन्तु इसी को जीवनाधार 
नहीं बनाया जा सकता था । कागज के फुल देखने मे भले ही चित्ताकषक हों 
सुगं धिपूणे नहीं हो सकते । बच्चन ने :-- 
ग्रंखमेंहो स्वगं 
लेकिन पांव धरती पर टिके हों । 
कह्‌ कर धरती के जीवन की महत्ता बढ़ाई। बीसवीं शताब्दी विज्ञानं 
कायुगहै। निरन्तरहो रही वेज्ञानिक प्रगति ने हमारे जीवन में श्रनेक 


परिवतेन ला दिषएु हैँ । हमारा सोचने का ढंग बदल गया है । कवि के श्रवचेतन 
मे भी विज्ञान के नए नए श्राविष्कार उतरते चले गए। भ्रन्ततोगत्वा उसकी 
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ग्रभिव्यक्तिं वंज्ञानिक क्षेत्र से प्रतीक दृढे लगी । प्रसाद के यहां वज्ञानिक प्रतीकों 


का प्रयोग द्रष्टव्य है :-- 
परमाणु वाल सब दौड पड 
जिसका सुन्दर ग्रनुराग लिए । 


केदारनाथ से संगी तात्मक वैज्ञानिक प्रतीक चुन कर कहा -- 


श्राज भ्रगरेजी पियानो 
सांस धीमेले रहा दै। 


उदू -प्रतीक :-- 

उदू कविता की लोक प्रियता तथा मुशायरों के प्रचलन से भ्रागरनिकर 
हिन्दी कवि भी प्रभावित हृएु विना न रहं सके। उन्होने भी उदू कविताके 
शमा.परवाना, गुल, बुलबुल तथा जाम, मीना प्रादि, उन कतिपय प्रतीकों का 
प्रयोग किया जो इससे पूवं हिन्दी कविता मे लगभग भ्मघ्राप्य थे। शराव तथा 
नहे के प्रतीको का प्रयोग प्रसाद के यहां देखिए -- 


मादकता से श्राए तुम संज्ञा से चले गएये। 
हम व्याकुल पडे बिलखते थे उतरे हए नशे से । 


रामक्रमार चतुवदौ श्रपनी स्नेह की भ्रभिव्यक्ति के लिए शमा तथा | 
परवाना के प्रतीको का सहारा लेकर कह्‌ उठे :-- 


दिए को लजा कर बुभाया गया है। 
शलभ मुस्करा कर बुलाया गया है। | 

इस प्रकार हम देखते ह कि भ्राधुनिक हिन्दी कविता मे मध्ययुगी | 
कविता मे प्रयुक्त प्रतीको की श्रपे्षा प्रधिकाधिक नए क्षेत्रो को टटोला गया। | 
इससे श्राधूनिक हिन्दी कविता का सम्मोहन भी बढा तथा शक्ति भी श्राई श्रीः | 
कवियों की ्रभिव्यक्ति को सफलता भी मिली । ` 


| 
॥ 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


७..€2.2. 


र 


ह कीर 





कविता फे आन्दोलन, तार सप्तकः 


ओर इतिहास की नज्ञर 
[शब्द,लेख-डा० इयाम परमार | 


[ तयी कविता के वाद साठ मेँ कविता की कई ्रवृत्तियां 
सामने प्रायीं। कुं का रूप बना, कुच का नहीं वना। किन्तु 
सातवे दाक में कई एेतिहासिक प्रदनों का पुनमूल्यांकन हुश्रा म्रौर 
श्रनेक बाते साफ हो गहं । 


"तार सप्तक" श्रौर उसके वाद की चीजों कै सम्बन्ध में 
भ्रव तक काफी लिखाजाचुकाहै। किन्तु उसकी पुवं पीठिका 
ग्रभी पणेत: स्पष्ट नहीं हुई है । 

भ्राज से कु वष पूवे ( ४ सितम्बर १६६५ ) श्री 
गिरिजा कुमार माथुर, डा० इयाम परमार श्रौर मृद्राराक्षस के 
वीच इस पिषय को लेकर एक चर्चा श्रायोजित कौ गई थी । चर्चा 
का प्राशय "तार सप्तक" के धुन्धले सन्दर्भो को स्पष्ट करना श्रौर 
नयी प्रवृत्तियों पर वहस करना था । चर्चा टेप रेकाडं कर ली 
गई थी । यहां उसी चर्चा का सम्पादित शब्दालेख दिया जा 


रहा है । | 


चर्चा इस बात को लेकर शुरू हुई कि भ्राज की कविता में कु नये 
भ्रान्दोलन होते दिखायी दे रहे हँ । जिक्र हृम्रा ताजी कविता का-जिस का 
होना न होना कोई श्रथ नहीं रख पाया. विक्षुव्ध कविता का- जो ग्राज की 
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श ॥ 


कविता का कु मानों मे विरिष्ट्‌ भऽ सिद्ध हुई ६ भार श्रकविता का-जौ 
कविता के रूढं शरं से श्रलग एक भरकर साबित हृद । . युद्रा राक्षस न कहाङ्ग 
कविता के इन रूपों को देल कर पता चलता है कि हिन्दी कविता मे समय्‌- 
संक्रमण की स्थिति दै। 


गिरिजाकुमार माथुर से प्रश्न किया श्याम परमार ने--.--ग्राप तो प्रयोग 
वादं श्रौर नयी कविता के ग्रान्दोलनों के प्रारम्भिक सूत्रों से सम्बद्ध रहे है। 
ञे. 


कया उस समय की स्थिति में श्राप को एसा कुं लगता ह जो श्राज के लिषए 
^रेलेवन्ट' हो ? 


गिरिजा कुमार माधुर : संक्रामण प्राज. जकर है, क्योकि नयी कविता के 
्रान्दोलन का बंधा हमरा फ़म टूट गया दहै। सन्‌, ४० के श्रासपास 
छायावाद कापफ़्रेम भी इसी तरह टृटा था भ्रौर कई वर्षो तक नयी 
धारा काकोई रूप नहीं बना था। (तार सप्तक' मेँ उस्र नयी प्रवृति 

, का पहला सवृत प्रस्तुत ह्रा । लेकिन जिस तरह वह एक मोड था, 
कोई चेष्टापूणं संस्था-स्थापन नही, उसी तरह मू प्राज की स्थिति 
दिखती है । सही कविता, श्रकविता प्रादि को मँ ्रान्दोलन नदीः 
बल्कि एक व्यापक एतिहासिक प्रवृत्तिके रूप में देखता हू । तार 
सप्तक' कै प्रयोगकालीन युग की भंगिमा विवशता ग्रौर फ़रसटरशन' पे 
जुभने की भंगिमा थी। भ्राज की भंभिमा व्यापक श्रसंतोष श्रौर 
भ्राक्रोशाकी भंगिमा है। उस समय का “डिसडइल्यूजनमेन्ट' ग्रौर 
स्थापित किये हृएु को तोड़ कर कू नया बनाने की कामना भ्राज जौ 


प्राप्त नहीं हौ सका उसके प्रति प्राक्रोश मे बदल गये दँ । ग्रकविता या | 


विधुन्ष कविताको ही लीजिए, इस के मूल में स्थिति से जो व्यापकं 
शरसंतोष कौ भूमिका हे वह मूल्यवान है । कु कवियों मे सेक्स! कौ 


विद्रूपता है, बह सुभे पसन्द नहीं । क्सः श्नौर नंतिकना के बदलते | 


क # भरति सामाजिक (कमिटमेनट' नहीं है । भ्रकविता से प्राकरोषु | 
पुरि 4 १५९ के विरुद प्राक्रमण है प्रौर प्रपत | 
८ व्यापकं भ्रसंतोष कौ श्रभिव्यक्ति है, उसी सीमा तक वह । 
गम्भीर ध ¢ । कः निद्रूप रौर विकृत से अर | 
के ठ्य | 
थी, वही मूल्यवान थी । भभिव्यक्ति सन्‌, ४० के श्रासपास की 


॥ 

| 

परमार : श्रापके इस निष्कषं से पणं । 
षेसे पणतः सहमत शं रिं ॥ 

: सहमत नहीं हुम्रा योरि 

= ह हन्ना जा सकता । क्य 
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उस समय्‌ कौ स्थिति में भ्राज के मुकाविले मे बहुत फकं था । कल का 
सत्य श्राज का सत्य कंसे हो सकता दै ? प्रायः इतिहासन्न या अ्रतीत 
से स्वयं को मुक्त न कर पाने वाले पुवपिर सत्य को, समय श्रौर 
भ्रादमी के वदल जाने के वाद भी, तकं-संगति देते रहते है । साहित्य 
परक व्यवस्था ते शायद राजनीति से ही यह बात सीखी है, जब कि 
सचाई यह्‌ है समूची राजनीति नतरृत्व के भ्रनुसार बदलती जाती है 
रौर प्रपते वक्त भें उसकी श्रपनी दृष्टि ही सही घोषित की जाती है 


श्रा राक्षस : भ्रसल वात यह्‌ है कि हर साहित्यान्दोलन के षी कुं घटनाएं 
होतीहैँजो वस्तुतः एकरसता से मुक्त होने एवं ्रभिव्यक्ति के रूढ | 
प्रतिमानों ते उवरने की कोशिशों से उत्पन्न होती है। देसा होना | 
ग्रावरयक है, खास कर उन स्थितियों मेँ जहां कथ्य, शिल्प ्रौर भाषा 
मे ठहराव नजर श्राने लगता है । तव प्ररन पैदा होता हैकिवेकौनसे 
पड्म भ्रथवा प्रन्तनिहित प्रवृत्तियां होती हैँ जिन की वजह से लेखक न. 
इस बात के लिए प्रवृत्त होता है कि वह्‌ प्रन्वेषण करे ही ? 


परमार : मुभे लगता है, यह्‌ सवाल वहत प्रंगों मँ (तार सप्तक' के कवियों से | 
भ्रसम्बद नहीं है, श्रौर जसा कि श्रेयः द्वारा संकलन की भूमिकामें 
घोषित किया गया वै सभी “राहो के अन्वेषी" ये तथा सभी उस 
परमतत्व की शोध" में लगे ये “जिसे पा लेने प्र कसौटी की जरूरत 
नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी कौ दी कसौटी हो जाती है ।' ह बात 
सन्‌ १९४३ मे लिखी गयी थी । इतिहास की हरी चूंकि श्रव स्पष्ट 
है, इसलिए राज युद, संक्रान्ति ्रौर विडम्बना के तात्कालीन मूडस 
ग्रौर स्थितियों के सन्दर्भ मे, प्रयोग सम्बन्धी इस प्रन कै साथ एक 
भरौ प्रन भी स्वमाविक है । वह यह्‌ कि जिन दिनों "तार सप्तकः 
क लिए कविताएं एकत्र की जा रही थी, उन दिनो फासिज्म के विरुद्ध 
दुसरा विद्वयुद्ध चल रहा था श्रौर जीवन-मूल्य तेजी से विघटित हो 
रहै थे, तथ क्या प्रयोग के हित में "तार सप्तक कै कवियों की युद्ध- 
, सम्बन्धी कोई सामान्य विचार धाराथी ? 











गिरिजा कुमार माधुर तटस्थ भाव से सिगरेट पीते रहे ¦ चर्चा का 
सिलसिला युद्ध की श्रोर मृडता देल वे तनिक सावधान हए । चीनी-श्राक्रमण 
के समय हम एक म्रनुभूति से गुजर चुके थे। जिस दिन (चार सितम्बर, 
१९६५) हमारी यह चर्चा हुई भारत-पाक युद्ध के बादल धिर चुकेथे। संयोग 
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॥ 
| 


करो बात है कि चर्चा क दरूसर दित हम पू्ण॑तः 1. “~ लादे गये य कौ 
धति मेये। दिल्ली ग्रौर मूचे पंजाब में व्लक भ्राउट भार्म हो गया 
( त ४ कुछ उत्तेजित लगे । बोले : बात्‌ दरश्नस्ल एेसी नहीं थी । जरूरी 
र किं ह यद्ध की प्रतिक्रिया को दर ॥ के ह ५. १ 
ते उदित प्रवृत्तियों के रूप में ही देखे । हमं तब तक क ५ स प १ 
बोध ही नहींहृम्राथा। श्राज तीन वष भं दोबार हं ध । सन्‌ 9 ० 
लगाकर ५१ तक की श्रवधि में जो संक्रमण, स्वप्न-मंग प्रर वघटन सं नाए 
परिम मे विकसित हुई, वेसी हमारे देश मे उन दिनों सम्भव नहीं थी। हं 
कुं संवेदनशील प्रबुद्ध लेखकों पर युद्ध का प्रभाव ्रन्तराष्टरीय चेतना के रूपमे 
उत्पन्न हुग्रा था कि हम एक बडे संदभं से जुडे हए है कि हमारे देश की 
समस्याएं सिषं हमारी नहीं है समस्त विश्व-दतिहास के परिवतेन-करम्‌ से 
सम्बद्ध है, कि मानवीय संताप श्नौर रचयिता की विडम्बना चाहे पूवेकी हो या 
पञ्िम की उस में सभी साभीदार है 


कुछ कवियों दवारा तव प्रयोग की भ्रोरं प्रवृत्त होने का एक कारण व्यापक 
संक्ान्ति-बोध भी रहा है। वयोंकि स्वीकृत ्रास्थाएुः निङ्चय ही टूट रही थीं। 
छायावाद के समय जसी सामाजिक परिस्थितियां थीं वसी श्रागे नहीं रहीं। 
ग्रौर, "तार सप्तक' के कवियों की युद्ध सम्बन्धी कोई सामान्य श्रथवा समाति 
विचार घारा नहीं थी। यद्यपि ने महायृद्ध सम्बन्धी तीन रचनाएं लिखी थी 
जिन में '्ुग साभ" निचय ही काफी समर्थं रचना है । किन्तु (तार सप्तक 
क भ्रन्य कवियों के कृतित्व मे इस विषय की कोई रचना तव तक उपलब्ध नही 


थी 1 वस्तुतः प्रयोग की ग्रोर प्रवृत्त होने के कारणों मे, मै समता, गद | 
इतना सार्थक नहीं हमरा, किन्तु महायुद्ध के परिणामों का प्रभाव श्रवश्य ही गहरं | 
पड़ा । छायावाद में तो हाडनमांस का प्रादमीकहींथा ही नहीं। युद्ध के बाई | 


दो परिणाम सामने भ्राये। एक तो यह्‌ कि श्रमानवीय फासिञ्म की हत्या | 


मशीन हूटौ । इस से एक नया निर्वास पेदा हुग्रा । दूसरी श्नोर विश्व भर $ | 


शक्तियों का जो 'पोलरादनेशन' हृध्रा उसी के साथ एक तीसरा श्रौपनिवेदिई | 


दुनिया का प्रादमी भी जाग उा । हम ने पहली बार श्रादमी के दुबु | 
यथाथ सत्ता के रूप मे पह्चाने। इस में छायावाद का काल्पनिक सौन्दयं परया 


सही भा। बहुत कु श्रगली' श्र खद या जो नयौ श्रभिव्यवित मा | 
रहा था । 


दूसरी सिगरेट 1 धूं 1 


सः 


८द्‌ 


श्राराक्षस की भंगिमा इस व्यास्या से उवी हई नजर प्रायी। उस ने 
भी धूएः का एक गुवार भ्रौर जमा कर्‌ दिया । 


छायावादोत्तर स्थिति को स्पष्ट करते हए गिरिजाक्रुमार माथुर : 


„ उन दिनों कुछ लोगों के व्यक्तिगत संग्रह प्रकारित हो चुके थे। श्रेय" 

जी का चिन्ता" तथा दो-तीन छायावादी कविता-संग्रह मौजूद थे। भारत भूषण 
भग्रवालक्रा एक संग्रहचछ्पचुकाथा। शतार सप्तक" के रेष कवियों के व्यक्ति- 
संकलन तव तक भ्राये नहींथे। इस कारण काव्यगत प्रयोगो को ग्रावहयक होते 
हए भी साहित्य मे विरोध का सामना करना पड़ रहा था ।...-“मुे याद है 
श्रज्ञेय' जी को मैने, कवि रूप मे, सन्‌ १९२३८ के जून महीने मेँ पढ़ा। उनकी 
एक कविता छपी थी--पु्च ल्‌ मँ नाम तेरा'। उस समय रँ श्रपने घर पचार, 
भ्राज कल प्रशोक नगर (मध्य म्देश), गया हुग्रा था। 'विज्ञाल भारतः श्राया 
तो हमारे एक साहित्यिक रुचि के सहपाठी मित्र बोले, “देखिए कितनी श्रच्छी 
कविता है। कोई हँ जो श्रलेय' के नाम से लिखते दै पूछनलु मै नाम तेरा/ 
मिलन रजनी हौ चुकी, विच्छेद का श्रव है सवेरा... 


मद्राराक्षसं : बिलकुल महादेवी वर्मा जैसा प्रदा... 


माथुर: ..-तो हम ने यह कहा यह तो बिलकुल छायावादी कविता है । इसमें 
तो कुछ है ही नहीं ।' तो कहने लगे, “उनकी एक कविता श्रौर है ।'* 
वे एक पुराना भ्रंक निकाल कर लाये। उस में द्वितीया' शीषेक 
कविता थी । भेरे सारे गीत प्यार के / किसी दुर विगता के जूठे.-.1' 
हमारी उन से बहस हई । पढ़े लिखे श्रादमी थे। हमने कहा कि 
इस का जो सम्पूणं रिद्म' है वह “कामन प्लेस" है। विम्ब-विधान, 
कथ्य, छंद तुकान्त सब वही है । जो कुं इस में है वह्‌ पुणंतः छाया- 
वादी है, बल्कि छायावाद का उच्छष्ठ है । छायावाद चूकि मरणासन्न 
है ग्रौर उसके उच्छिष्ठ को श्राप दुहुराते जा रहे है या उसकी काट- 
छांट करते जा रहे है, इस लिए यह भी कहा जा सकता है कि यह 
उससे श्रलगहैया उससे ग्रलग होने की प्रक्रियाहै। तो ज्ञेय 
जी कविताए' हमारे सामने थीं । सुक्तिवोध का कोई संग्रह तब भी 
नहीं था। मेरा संग्रह मंजीर' निकल चुका था, लेकिन (तार सप्तक! 
(प्रथम संस्करण) में मंदार' छपा है श्रौर उस में मेरी जन्म-तिथि भी 
गलत छपी है । 


शीराज्ञा ८७ 





यः 


मुद्रा : कम है या ज्यादा { 


माथुर : 


परमार : 


माथुर: 


परमार : 


ज्यादा दे दी है । २३ ग्रगस्त, १९१७ है मेरी वास्तविक जन्म तिथि। 
उपे चपा १९१८। खैर। लेकिन उसमे जो तथ्य है वह्‌ जरा 
साहित्य क्षेत्र से श्रलग है। लडाईकाजमान था । कागज की बडी 
दिवकत हो गयी थी । ब्रिटिश सरकार ते काफी नियंत्रण कर रखा 
था । नयी पुस्तकं छापने की इनाजत नहीं मिलती थी। पता नहीं 
कौन कया लिख दे। लेखकों पर निरन्तर संदेह बना रहता था। 
पुस्तक छापने के लिए पांडलिपि देकर जिला मजिस्टेटसे प्राज्ञा लेनी 
पडती थी! साथ दही उसका म्रग्रजी म्ननुवाद भी देना पड़ता था । 


(तार सप्तक के लिए भी यह्‌ करना पड़ा होगा ? 


बिलकुल । सब के लिएणसा जरूरी था 1 बात छोटी-सी है । लेकिन 
दिवकतं बहत होती थीं । भरे भंजीर' का तो इण्डियन प्रेस वालों ने 
सर्वाधिकार ले रला था! उसे ग्रब जाकर छोडा। यों मेरा संग्रह 
१६४१ के माच मे प्रकाशित हो गया था, पर ्रौरों के लिए कठनाई 
थी । पच्छा जाता- क्या लिख रहे हैँ ? इस लिए व्यक्तिगत संग्रहं 
निकले नहीं । लीडर प्रेस छापता नहीं था, सिवा ्रसाद' प॑त, 
'निराला' के 1 इण्डियन प्रेस पाठय पुस्तकों मे ध्यान देता था। 
उस ने उन्हीं कवियों के संग्रह प्रकाशित क्रिये जो कृं लोक श्रिय हो 
चुके थे, जसे सोहनलाल द्विवेदी, भ्रादि । र 


जाहिर है छायावादोत्तर कविता को स्थापित होने में बहुत दिवक्रतं 
हुई । तात्कालीन ्रालोचकों ने उसे स्वीकार करने में श्रपनी हट 
समी होगी । लेकिन फिर मभीभ्रापलोगों की उन के प्रति क्या 
भावनाथी? प्रतिक्रिया थी या भ्रवज्ञा ? 


माथुर : हम लोग उन्हे श्रपढ़ समभते थे । 


ु्ाक्षस : यहं सटीक लब्न है कय कि इस मे एक शालीन ्ाकरोरा भी है । 


परमार : हो सकता है उस जमाने मे शान्तभ्रिय ह्विवेदी याउन के समकालीत 


(-1- 


च लोगो कौ रचनाए पदौ होगी । उस ववत कदानित 
छायावादोत्तर न या सहन चर्चा मं श्राप लोगो की 
नहींकी? सम्बन्ध मे श्रपनी प्रतिक्रिया क्या व्यत्त 


शी राजा 


ने ~ ~ 


(५ 


मशर्‌ : 


यद्रा: 


माथुर: 


रीराजा 


उत जमाने मे हम लोगों की कोई साहित्यिक हैसियत नहीं बनी थीः । 
छायावाद का दौर खत्म नहीं हुम्रा था । कवि-सम्मेलन का जो रूप्‌ 
भ्राज हम देखते है वह्‌ उसी जमानेमें्राया। इस का कारण यह्‌ 
धा कि्रंग्रन सरकार उदं को पसन्द करती थी । कवि-सम्पेलन की 
नयी "इन्स्डीट्‌युरान' हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास था। इस 
लिए पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने कवि-सम्पैलन को विशेष प्रोत्साहन 
1 उन्हे श्रेय है इस वातका कि हिन्दी-प्रचार के लिए उन्हं न्होने 

खाट से छोटे गांव नं कवि-सम्भेलनं प्रायोजित करवाये ्रौर उस 
नान्मम का उचित उपयोग किया । कवि सम्मेलनों मे उन दिनों 
दोप, नीलकंठ तिवारी श्नौर बच्चन का जोर था। छाये हए थे। 
४. याद ह.-- नवम्बर १९३९. -गोरलपुर का कवि-सम्भेलन तीन दिन 
तक चला था। तीन उसके श्रध्यक्ष थे-माखन लाल चतुर्वेदी, 
समद्रा कुमारी चौहान ग्रौर श्रीनारायण चतुर्वेदी (पंत जी पहुचे नहीं 
प) । सोहनलाल द्विवेदी श्रौर र्मामनारायण पांडेय तथा कवित्त- 
स्वेयों वाला कानपुर का धट बूलन्द था । इनके सामने हम लोगो की 
कविताएं छपती न शीं । ग्रकेले निराला" जी को छोड कर कोई 
हम लोगों की कविताग्रों की प्रशंसा करने को तंयार न था, यानी कोई 
समना नहीं चाहता था कि तत्कालीन नवलेखन का कोई महत्व है । 
ठं एक वास्तविकता थी कि व्यक्तिके रूपँ कोई कवि खडा नहीं 
हो पारहाथा। लेकिन फिर भी छायावाद कै वड़े माने जाने वाले 
कवि एवं कवि-सम्मेलनों से प्रतिष्ठित पापुलर पोएट्स' के भ्रतिरिक्त 
इलाहाबाद, लखनऊ श्रौर श्रागरा मे पठते - पटाने वाले विश्व 


4 ५ ॥ 


विद्यालयीन साहित्यिकों की एक पीढ़ी पनप रही थी । 


श्रज्ञेय' के साथ भी क्या एेसी समस्या थी कि उन के छायावादोत्तर 
काव्य-रूप को लोग समभना नहीं चाहते थे ? 


मेरा तो ख्याल है, उनकी कविरूप मेँ यह समस्या नहीं थी, संगठन 
कर्ताके रूपमेँ रही होगी । तभी उन्हें यह्‌ विचार श्राया कि एक 
साथ खड़ होना चाहिए । मे याद है, श्रजञेय' जीने श्रीराम रोड 
(दिल्ली) पर कहा था कि इस वक्त श्रलग संग्रह चयते हँ उनका कोई 
प्रस्तित्व नहीं होता, क्योकि नये साहित्यकार श्रौर नये कवि पुरानी 
धारा के समक्ष खड़े नहीं हो सकते। इस लिए एक जगह प्रभाव 
ग्रधिक होगा। १९४० में मँ लखनऊ से दिल्ली श्राया था श्रौर ४ १ 


८९ 





त श्रजञेय' जी मुके मि मिले । उन दिनों श्रज्ेय' जी भ्राज नौ 
तरह दाढ़ी रे हृए थे । रेडियो मेँ नौकर थे । भ्र वहा हिन्दुस्तानी 
का एक स्लेविसकन' बना रहे थे । उा० श्रशरफभीथे शायद उक 
साथ । सिकंदरा रोड पर उनका भ्राफिस हुग्रा करता था । जनेन जौ 
के मकान के पास ही एक पलट में, दरियागंज मेः श्रज्ञय' का निवा 
था। दरिथागंज उस समय प्रावाद होना शुरू हभ्रा था । जेनेन्रजी 
पीछे की तरफ रहते थे । मै था लर स्ववेयर मे गोल माकेट के पास्‌ । 
(0 हा, तो श्रज्ञेय' जी सायकल पर सितम्बर ४१ में मुभे चार वजे 
शामकोमिलगये। बड़ी गर्मी थी । मने उन पहचाना नहीं 
वथोकि मने उन्हे कभी देखा नहीं था । उन्होने कटा, "यै श्रज्ञेय हूं 
मैने उन्ह बेठाया। फिर भ्राने जाने लगे। उन्होने कहा किन 
श्राप की कविताएं पढ़ी हँ । एक योजना मेरे मनमेँहै। मूभे याद 
है, उन्होने जाजियन कवियों के संग्रहो का जिक्र किया था। जिप 
तरह उन कवियों के मिले-जुले संग्रह्‌ ग्रा रहे थे ्रथवा प्रथम महायुद्धं 
कै तीन कवियों का जिस प्रकार एक संयुक्त संकलन छपा था, उपर 
जेसी कोई कल्पना उन के सामने थी । हालांकि यह्‌ बात श्रलग सी 
लगती है। सचाई यह थी कि हिन्दी कविताग्रों के संग्रह ये ही नहीं। 
नियत्रण था । छते कंसे ? हां, नथी कविता की सामभ्री काफी थी। 


परमार : यह्‌ तो हुई उस वक्त कौ एक स्थिति। लेकिन इस बात से इन्कार 


नहीं किया जा सकता कि "तार सप्तक' के लिए प्रस्तावित कवियो 


की रचनाए तव कौ नयी कविता थी। उसे प्रयोगवाद के रूप ये 
श्रलग श्रस्तित्व केसे प्राप्त हुग्रा ? । 


माधुर : प्रयोगवाद वास्तव भें शिवदानसिह्‌ चोह्‌ 
यह्‌ शब्द ^रूपवाद' से शुरू हुश्रा । 
कुछ प्रयोग देखे गये जिसे रूपवाद 
विर्लेषण था । इसी क्रम में पयोगवाद चल पड़ा । प्रसल म जो 


प्रगतिशील थे उन्हीं कौ कविताग्नो को प्रयोग 
न शील कहा गया था, श्रौर 
4 के प्रयोगो को सूपवाद की संज्ञादी गई । यह्‌ “प्रजञेय' जी 
॥ का परिणामे था, (तार सप्तकः सं संगृहीत कवियों कै 
कारण नहीं । रूपवादके रूप भं यह शब्द परिचम के “फार्मलिज्म' 
का पर्याय था। कला कला के लिए के विरोधी पहले इसे रूपवाद 


कवितामे छंद श्रौर रूपाकार कै 


&० 
हीराजा 


नका दिया हुश्रा शब्द है। | 


मान लिया गया । यह गलत , 





यायत 


माथुर : 


यद्रा: 


दी कहते थे, वाद मेँ प्रयोगवादं कहने लगे। छायावाद नाम देखिए, 
पहले मजाक मेँ शुरू हुप्रा था कि छायाले कर लिखते है दूसयों की 
नकल करते हँ। वादमें उसे दशन माना जाने लगा। इसी तरह 
भयागवाद्‌ नाम चल पड़ा। हालांकि यह नहीं मानता कि उस में 
कला कला के लिए" है, यह्‌ हृष्टि थी । प्रधिकांश कविताग्रों की 
प्रेरणा भूमि निहायत सामाजिक है। 


: चूंकि प्राप की ग्रौरभ्रापके कुछ साथियों की कविताग्रो मे छायावाद 


से हट कर एक खास तरह की ताजगी थी, तव भी क्या कारण है 
तार सप्तक" मे मात्र सात कवियों को लिया गया ? उसमें प्रति- 
निधित्व के स्याल से यह्‌ संख्या ग्रधिक भी हो सकती थी । 


मैने वेठ कर बहुत से नाम वात्स्यायनजी के साथते क्यिथे। 
प्रभागचन्द्र शर्मा प्रौर वीरेन््रकुमार जेन के नाम मैने सुभाये थे। इन 
की कविताएं मंगवाई भी गई, किन्तु उन्हें पठ कर वात्स्यायन जी कह्ने 
लगे कि इन में कोई नया प्रयोग नही है। परम्परागतदढंग की चीजें 
हैँ। जो कविताए उन्होने भेजी थीं, उन मेँ दो तीन ही ठीक थीं। 
फिर मैने पूछा कि श्रौर किस-किस को श्राप ले रहे हैँ। प्रभाकर 
माचवे ग्रौर रामविलास शर्मा के नाम उन्होने लिए । माचवेजी की 
उन दिनो कर श्रच्छी कविताए छपी थीं । “गा रे हर वाहे दिल चाह 
वही तान / वेतो मे पका धान' वगैरह । "तार सप्तक' मेँ वे सब छपी 
है। सुक्तिवोध कर्मवीरः ग्रुपकेथे। मालनलाल जी के पास थे। 
मैने भी कर्मवीर" से लिखना शुरू किया था। उन्हे हम सव जानते 
थे। लेक्रिन मेरा ख्याल है, उस वक्त कुछ कवि जो लखनऊ श्रौर 
इलाहाबाद मे ये श्रधिक प्रयोगशील कविताए लिख रहै थे । 
केदारनाथ सिह, शमशेर थे जसे । 


लेकिन इन दोनों को तो "तार सप्तक" मे सम्मिलित नहीं किया गया । 


. इसकी क्या वजह है ? 


माथुर: 


शीराजां 


क्यों नहीं किया गया केदारनाथ सिह को या शमशेर को, मै नहीं 
जानता। ज्ञेय" जी जानते होगे। शख्पाभ' के श्रंतिम भ्र॑कोंमें 
इनकी श्रच्छी कविताएं निकली थीं । नरेन्द्र शर्मा की कुच कविताए' 
मुभे प्रयोग की हृष्टि से पसन्द प्रायी थी । उन्हें शायद इस विचार 
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से सम्मिलित नहीं किया गया कि वे संधियुग के थे। समशैर उनी 
ही उघ्नके ये; लेकिन श्रधिक कश ध ॥ वचय नाह त 
पहले सप्तक में ले सकते थे । हिन्दी में एस मिक कन चह 
उस समय । यों "तार सप्तक' के पहले एक योजना रामविलास चर्मा, 
नरोत्तम नागर श्नौर मेरे बीच लखनऊ मेँ चर्चित हई थी। उदेश्य था 
किदो-दो या तीन-तीन कवियों कँ संकलन छपे जा ये। उन्हीं दिनों 
मैने द्ायावादोत्तर काव्य सिदान्तों पर प्र॑ग्रेजी मे एकं प्रबन्ध लिखना 
ग्रारम्भ कियाथा। उसमेंमैने खास तौर पर प्रभाववादी विभ्वो, । 
प्रतीकं श्रौर नव रोमानी प्रयोगं के सम्बन्ध मे लिखाथा। श्रि 
लिख नहीं पाया । लेकिन ३६ कै लगभग छंद तोड़ कर ने पहूला | 
प्रयोग किया था-“याद यह हो पाई मुभ को पुरानी / इसी उनी-सी 
पतली चांदनी मे।' यह विशुद्ध सौन्दये परक भ्रावइयकता थी। 
...लेकिन मुभे वात्स्यायन जी से ज्ञात हृश्राकिवेभी कुं इसी तरह । 
की कोई चीज करने जा रहै है कि संकलन के रूप मे सम्मिलित प्रभाव । 
हो। सुभे काफी श्रनुकलता लगी, श्नौर इस का परिणाम स्वाभाविक | 
था कि लखनऊ मेँ चचित हमारी योजना श्रागे न वद़ सकी 1... | 
परमार : लेक्रिन श्राप वता रहै थे तार सप्तक के कवियों प्रौर उन की | 
कविताभ्रो के निणेय के बारे मे। 


माथुर: मुभे स्मरण है तार सप्तक के लिए बहुत सी कविताएं श्रलेय' जी 
ने मंगवायी थीं । यहीं दित्ली ये उन पर मुभ से कभी कभी चर्बा | 
भी हई । लास कर संकलित कवियों क समग्र उपलब्धियों को ध्यात 
भरा प्रर पूणंतः साहित्यिक धरातल पर निय लिया गया था। 
क तो ६ कवि पटले से निर्वि थे। रामविलासः शर्मा, मुक्ति 
५ र तथा। हमसे श्रज्ञेयः जी ने बीस-बीस कविताएं 
। केवल ग्यारह दीथींश्रौ | 
थाकि श्व समभता हु इत ताए दी थर । 
श्रेयः जौ चाहते ५९ ही सम्मिसित करिया जाना चादिषु । 
1 थकिकोर्दरप्ाकविच्ूटन जाये जो प्रयोग की 
ह द ८. सहटकर लिख रहा हो। वे पूते रौर कौन 
कान लाग ह उधर लखनऊ या मालवा में? के 
थे। वीरेश्वर श्रौ उ त 
| र्‌ दार उन्न जमाने भे कम एतेः थे । " लिलते 
| | त धता ठ नको 2 1" 
चय्‌ शलः दुल समव कजा स्पाभ श्रौर नरोत्तम नागरका 
८ | ष्द्टो 
दलागयाथा। हिन्दीमें पत्र ध 
चः ४ 
# । ५ सीस । 


प्रमार्‌ : 


माथुर : 


शीराजा 


का ५ । एक 'विज्ाल भारत था, चांद'था ग्रौर सरस्वती" थी, 


: सकलन का दीषंक (तार सप्तक' रखने का निर्णय किस प्रकार 


वात्स्यायन जी ने कटा संकलन का नाम सप्तक रखना चाहता ह । 
उन्हनबादमें सभाया कि श्रं तिम सप्तक" दी लास्ट ग्रावटेव् 
उपयुक्त हागा। मने कहा, संगीत से ता उस तार सप्तकः कहते 
। सति स्वर दँ नौर सातो ्रपने - प्रपते स्थान पर ग्रलग- 
्रलग है| 
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: मादर साहव, यह कटा जाता है कि उस समय मावस भ्रौर फ़्रायड के 


भरभावहीप्रमुलथे। क्या (तार संप्तक' यँ सम्मिलित किये गये 
व्यक्तियों में वे प्रभाव स्पष्ट हि 
वेसे इन मँ कुछ माक्संवादी ये। वक्तव्यो स इनमें से कुलं कवियों 


~+ 


मं इन दोनों की ध्वनियां हैँ । , भारतभृषण ग्रग्रवाल श्रौर नेमिचन्द्र 


लेकिन क्या यह्‌ सम्भव नहीं था कि उस वक्त माक्संवादी लवादा इनमें 
सकल लगाने स्वयं को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए श्रोढा हो। 
ह। सक्ता  ्रपने वक्तव्यो मे जोर-शोर से माक्संवादी घोषित करते 
के पश्चात्‌ भी एक चेहरा उन का ेसा रहा हो जहां वे स्वयं को ही 
काटते हो । मसलन, इस सिलसिले मेँ भारतभूषण श्रग्रवाल का ही 
उदाहरण लीजिए । सन्‌ "४२ मेँ उन की एक कविता-'महाप्रयाण 
कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाज पैवक' नामक एक पत्र में 
छपा । शायद भारत उसके सम्पादक भी थे श्रौर यहु कविता 
जमनालाल बजाज कौ मृत्यु पर थी। उसके एक वषं बाद ही (तार 
सप्तक में उन का वक्तव्य छपा जिस में उन्होने श्रपने को काफी भ्रमर 
गामी बताते हृए साक्संवादी कहा है, जव क्रि महाप्रयाण' की ध्वनि 
व्यक्ति प्रशंसा है । 

वास्तव में प्रशस्ति, प्रशंसा वशर ग्रपनी-खपनी रुचि का निणैय है । 
मने तो निस्वय किया था कि नर काव्य नहीं करूंगा । (५ निराला 
जी कहते थे कि हम जीवित या मृत व्यक्तियों पर नहीं लिखेगे । श्रौर 
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जहां तक राजनीति का सवाल है, भै कहना वचा्हुगा कि कवितां । 
जहां नारे बाजी श्रा जाये उसे म कविता ही नहीं मानता । मूल्यांकन 
कै स्तर पर राजनीतिक प्रभाव मर्थात्‌ नंतिक दायित्व का सवाल 
महृत्वपूणं है । भ तो उप॒ समय विशुद्ध कलात्मक श्रावश्यक्ताभ्रौं । 
गनौर श्रभिव्यक्ति के संकट से लड़ रहा था । मे एक घटना याद्‌ । 
श्राती है । '३७ के जनवरी मे, विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर भँ । 
माखनलाल चतुद के सभापतित्व मे एक कवि-सम्मेलन हुप्रा । वहं । 
नै ते एक कविता सुनायी । दादा ने वहीं मंच पर गले लगा लिया 
गौर मूस्कराकर कहा, इस मे महादेवी वर्मा कानाम लिख दिया 
जाय तों पता नहीं चलेगा कि यह तुम्हारी कविता हैया उन कौ॥' 
मुम पर इस की जवद॑स्त प्रतिक्रिया हुई । पहले तो खुश हुप्रा, बाद । 
नें घर्‌ श्रा करं श्रपनी छव्बीस-सत्तादइस कविताए' फाड़ कर फक दीं। | 
मुभे लगा कि मै नक्काल बन रहा हं । उस वक्त मूभे भ्रपने लेखन 
से बडी श्ररुचि हई । भने मन मे कहा कि जव तक नयी तरह की 
चीज न लिखुंगा तव तक चुप रहूंगा । बाद मेँ तो ' ४१ के पहूले तक 
कृ प्रयोग कर लिएथे। रेडियम कौ छाया, प्चूडी का टूक्डा । 
"क कर जाती हुई रात", कवार की दोपहुर' जंसी कविता | 
(कांक्रीट इमेजरी' स्पष्ट थी! वे छायावादी कविता से एक दम श्रत 
तरह की स्वनाए सिद्ध हई । उस वकत तक यथाथ के नाम पर दरं | 
कुछ विद्रप काव्य भी भ्रानि लगाथा। यह शुरू ही हुश्रा था तव। | 
लेकिन उससे हम जरा भी प्रभावित नहीं हृए, श्नौर यह्‌ वात मन म | 
जम गयो थी कि (तार सप्तक" म नये ठंग के लिखने वालों का प्रतिः | 


तिभित्व होने से प्रभाव होगा। तव यह्‌ ख्याल जरा भी न था किं वर 
संकलन एतिहासिक महत्व पा जायेगा । 


सिगरेट का धृप्रासा कमरे से चला गया था। 
टहलते पे वातं 
ठते हए इतिहास में निकल जाने का जो सिलसिला बातों ही बात | 


में बन गया था, चाय 
श्रा मे 
जाने से उस मे सहजता भ्रा गई । 
मुद्राराक्षस को उवास स्वाभाविकं थौ । 


मुद्रा : श्रच्छा. यह तो बताइए, ज्ञेय! 
द › श्रजञेय' को जो कटि ४ ८५ 
ह वताए (तार सप्तक 
संकलित है, उन के विषय भे राप का क्या ख्याल है ? १ 


श्रज्ञेय' जी की (तार › ल 
वन्तक .वाली कवित्ताए' छायावादी भाषा ¶ । 


माथुर: 


&€४ 


 । 


परमार : 


माथुर: 


रीराजा 


प ह्‌ । ॥। रणित कर गयी शिजनी दोह्री...एक दम खाया- 
वादा शब्द विन्यास है । मु लगता था श्रेय छायावादी खोल से 
वाहर प्राने के लिए प्रव भी जभ रहे हँ। राम विलास उसके बाहर 
म्रा चुकेथे। प्रभाकर माच उवड़-खावड़ तरीके से लगे हए ये। 
लेकिन उन मे उस समय ताजमी थी। भ्रौर जहां तक विदेशी प्रभाव 
का तात्लुक है, मुभे एसा नहीं लगता कि (तार सप्तक' के कवि 
ईलियट के प्रतीकवाद श्रौर मेला का म्रनुक्तरण कर रहे थे। इसलिए 
भीरूप वादका लांछन उन पर गलत था। 


तार सप्तक ' में प्रकाशित वक्तव्यो के सम्बन्धं मे बया उस के सम्पादक 
का विशेष श्ाग्रह था ? साथ ही, क्या श्राप सप्तकं की भूमिकासे भ्राज 
भी सहमत हैँ? उसके द्वारा किसी तरह का विशिष्ट श्रान्दोलन 
प्रारम्भ करने की पुवं कल्पना क्या वात्स्यायन जी के मन मे थी ? 


वक्तव्यो के सम्बन्ध में श्रज्ञेय'जी ने कहा था कि सम्मिलित कवि 

यह वताएं कि उन की कविताए पुरानी कविताग्रो से ्रलग क्यो है? 
वेसे तो श्रपने वक्तव्य में राम विलास शर्मा ते वहत कुल एेसा लिखा 
जो वात्स्यायन जी के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता था। उनका कोई 
विशिष्ट श्राग्रह नहींथा। सव कोग्रपनी बात कहने कौ द्ृट थी । 
इतना भ्राग्रहु जरूर था कि वक्तव्य वड़ा नहीं हो । सेरा वक्तव्य ज॒रा 
कठिन है। उसे ने वात्स्यायन जी के घरपर बैठ कर देर रात 
तक जल्दी-जल्दी लिखा था । रने सिफं प्रयोग की बात कही, दशन 
चर्चा नहीं की । क्या मतलव है दशन से कवि का? जहां पर 
सम्बेदनात्मक हष्टि है, उस की प्रतिच्छाया है, मुहावरे है, उन्हे छोड़ 
कर दशेन चर्चा काक्या प्रयोजन? मेरातोस्याल है कविता का 
कोई जवदस्ती दरंन-वशंन नहीं होना चाहिए । 


हां, तार सप्तक" की भ्रुमिका काफी स्पष्ट है। वह्‌ विशुद्ध रूपण 
सचाई का इजहार है । जब यह संकलन छपने वाला था तब श्ज्ञय 
कलकत्ता चले गये थे । वह कहते थे, उन्हों ने जो लिखा उस की 
पांडुलिपि खो गयी थी। तार सप्तक" में प्रकाश्य कविताए उस के 
साथ चली गयीं । छपने में बहुत ॒दिक्कते हहं । छपने की कु 
व्यवस्था पहले दिल्ली में की थी । मुरिकल से खोई हुई सामग्री मिली । 
फिर से कविताए जमा कीं, श्रौर किसी भ्रत्य प्रेस में तार सप्तक 
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छपवाया । छपायी के लिए यह तंहुभ्राथा कि यह सम्मिलित योजना 
होगी । सव मिल कर व्यय वहन करेगे श्रौर रायत्टी भ्रादिक 
आभीदार होगे । पर सहयोग-राशी किसी ते नहीं दौ । हमारे पाप 
देता था ही नदीं । केवल सात कवि सम्मिलित कर लिए गथेशच 
तथा रेषा कोई दृष्टिकोण नहीं था कि इस संकलन के माध्यम 
विशिष्ट भ्रान्दोलन को श्रारम्भ किया जाए] भेरा श्रपना स्याल है 
यह्‌ श्रज्ञेय' जी कौ बाद की कल्पना है, जो कदाचित्‌ (परिमल'की । 
योजना के पर्चात्‌ उन के मन मे उत्पन्न हुई । इस लिए तार सप्तक । 
गरपते ्रारम्मिक रूप में श्रलग चीज दै। वह प्रचारवादी प्रान्दोलन । 
की उस श्यु खला मे नहीं दै जिस मेकिप्रागे के सप्तक चलेहैं। कयो 
कि साफ है, पाहित्य प्रचार या संस्थाश्रों दारा नहीं लिखा जाता। | 
ग्रान्दोलन सुजन नहीं करता । वह्‌ तथे सृजन का सामूहिक परिणाम | 
होता है। लिखता व्यवित है। संस्था से उसका वया सम्बन्ध १,॥ 
संस्था उसके माध्यम से परिभाषित दहो सक्तीहै। नयौ कविताका | 
शरान्दोलन चल कर कितने दिन रहा श्रौर श्रव वया हो र्हा हैर | 
का? उस मं कु इने-गिने कवियों का ही कृतित्व श्रच्छा प्राया, | 
वाकी कवि श्रान्दोलन करते रदे । वही सेकंडरेटर ¦ मै तो उक 
एक बडे श्॑श को नवद्यायावादी कविता कहता हँ । छायावाद कौ | 
तरह यह्‌ भी "पेटनिस्टिक' कविता हो गई है! जगदीश शप्त ५ | 
म्नोर पूछ लीजिए । 


य 


इस तरह का भ्रारोप (तार सप्तक' के कुद कवियों पर भी लगाया 
जाताहै। भ्रापके इस कथनको ध्यान में रख कर "तार सप्तक | 
की साम्नी पर्‌ विचार किया जाये तो उस मं श्रधिकतर कविताए | 

| 


परसार्‌ : 


छोड देनी होगी । भ्राप का क्या स्याल है, श्रगर श्राप तार सप्तक | 


के सम्पादक होते तो क्या करते ? 

माथुर : ध ( सप्तक' की बहुत सी कविताए काट देता । लेकिन सवाई 
` नवीन नोक, ५ रभाव निस्य हौ चायावादतते ट्ट कर ह 
व्यव्तिवादी है लेटि न 
शन वह्‌ छायावादी नहीं नरेन्द्र श्म की कविता 


ध सो यह पलो | मन भ्राज खिली वों, गर्् 
हर -भ्राता जाता गजनेरी साड | सड़क प्र॒ चल 


रीरा 
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मुद्रा : 


माथुर : 


रीराजा 
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प्राता हे पठार" जसी कविताश्रों से लगता था हुटनेकाक्षण श्रा चुका 


है । लेक्रिन नरेन्द्र 1 बच्नन, भगवती वाद ग्रौर उन के सम- 
कालीन, समवयस्क को पता नहीं चला किं टूटन क्िधरहै। उसकी 
दिशा किस श्रोर है । हम जानते थे प्रौर इसी लिए प्रेकः कर कै 
चले । वयोकि हम नयी 'सिथेलिटीः म्रनुभव कर रहै थे। कविता 
के नये मूल्य के प्रति सजगये। नँ मानता ह, "तार सप्तक" में कु 
कविताए बहुत कमजोर है । स्वयं श्रज्ञेय' की कुछ कविताएं कमजोर 
है। प्रभाकर माचवे की कविता मे उखड़ापन है। रामविलास 
शर्मा के समथ सानेटो को छोड़ कर "धरती पुत्र जसी कविताग्रो मे 
क्या उपलब्धि है ? वात्स्यायन जी की रचनाग्नो के वारेमेंतो मुभे 
पहले से संदेह था, क्यों कि तव तक मँ उनकी बहुत सी कविताएः पढ़ 
चुकाथा। "हिय हारिलः ग्रौर "विद्रोह" हर ठहर श्राततायी जरा, 
सून जा" निश्चय ही संकलन कै योग्य नहीं है। एक कविता (तार 
सप्तक मं जरूर रहनी चाहिये थी- धिर गया नभ, उमड म्राये मेघ ।' 
वाकौ कविताएं साधारण थीं । भ्रजेय' जी को दर्रस्ल सम्पादन 
करना चाहिए था, कविताएं संकलन मे नहीं देनी चाहिए थीं । 


~~ 


एसा लगता है, 'तार सप्तक" के पञ्चात्‌ जो लिखा गया उस में बहुत 
कम स्थायी, महत्व का रहेगा । क्योकि भ्रान्दोलन चलाने से, जेसा कि 
श्राप नै बताया, साहित्य नहीं लिखा जाता । छायावाद से लगा कर 
ग्नाज तक की कविता के सन्दभं में भ्राप हिन्दी काव्य कै भविष्य के 


सम्बन्ध मेँ क्या सोचते हैँ ? 


मै सोचता हूं लिट्रेचर' मेँ कोई सम फौता नहीं होता । कितने रगे 
ग्रौर कितने का कृतित्व शेष रहेगा इस सें बहुत सदेह है। मै जब 
ग्रपने श्रागे की पीढ़ी के वारे में सोचतारहुतो मुभे लगता है उस में 
पिच्छला प्रभाव उसी तरह बरकरार है जिस तरह कुं काल तक 
छायावादोत्तर पीढ़ी मेँ रहा । भारती है श्रागे की पीढी मे जिस का 
कृतित्व श्रपने ढंग का है । कंलाश वाजपेयी मेँ सम्भावनाए है यदि 
उनमेंसे गीतकार वाला व्यक्ति श्रौर सिफंतेवर ही तेवर वाला रूप 
हटा दिया जाये । दूसरे सप्तक में रघुवीर सहाय, शकुन्त माथुर, 


नरेश मेहता, हरिव्यास श्रौर भारती में मुभे निकटता नजर श्राती है 
किम तें तरह से श्रपने को व्यक्त नहीं किया 1. -वेसे म सोचता 
हं, छायावाद के पश्चात्‌ वे कौन सी कृतियां ठहरेगी तो मेरा ध्यान 
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निराला की “राम कौ शक्ति पूजा" की ओर जाता है । "वनवेल' शौर 
'सरोजस्मृति' भी भूली नहीं जायेगी । इ ये हीः कख कविताएं 

छायावादी काव्य की तुलना मे पर्याप्त हैँ । उन में मिल्टनीय ऊंचाई 
ह। वेडस युग की बड़ी उप्लब्धि हैं| छायावाद के बाद तो, मुभ 
संदेह दै, जो लिख रहे है उन मे कितने व्हरंगे । खहरता वह है जो 
्रन्दर से जीता दै। जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठाका लोभ नहीं होता 
रौर जो यह नहीं सोचता जो कु मैने किया है उसके बूते पर जीका 
अर प्रतिष्ठा पाता रह-यश प्रजित करता रह वही भीतर से श्र 
करता है । १६३६ मे मुभे बाम्बे टाकीज में गीतकार की नौकरी 
प्रस्तावित की गर्ईथी। भैवड़ावु्था। निराला जी को ज्ञात 
हुमा तो बोले, कया श्रपनी कलम को पेट से वांधोगे 2 जो पेट भरेगा 
वैसी कलम चलवायेगा ॥ यदि कविता सामाजिक प्रतिष्ठा श्रौर पद 
नौर पुरस्कार पाने के लिए लिखी जाये तो क्या वह कविता रहेगी ! 


सत्य के साक्षात्कार की -नि्मैम ्रमिव्यवित का ही मूल्य प्राक 
जायेगा । 


लीरा | 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 


साहिष्यिक उपलब्धियों 
- प्रभाकर माचवे 


स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद भारत की सभी १५ संविधान-सम्मत भाषाएं 
प्रधिक ग्रात्मनिर्भर बनीं । उनमें म्रात्माभिमान, भ्रस्मिता-बोध श्रौर “म भी 
किसी से कम नही हैः" यह भावना प्रबल मातरा मे बढ़ी । इस कारण से साहित्य 
सजन श्रौर साहित्य-प्रचार के लिए ्रावद्यक सभी साधनों श्रौर उपायों मे वृद्धि 
इई । १९४७ में जहां २० विडवविद्यालय थे, ग्रब ९० है; जहां २० रेडियो 
स्टेशन थे वहां प्रव ७० से प्रधिक हैँ; (दूर दर्शन" (टी° वी०) एक नई 
संभावना मौखिक साहित्य के लिए वदरी । श्रववारों की संख्या में तो दस गना 
वद्धि संख्या श्रौर प्रसार मेँ हद । श्राज-कल प्रतिवर्षं २५००० पुस्तके सभी 
भारतीय भाषाग्नों में (ग्रंग्रेजी समेत) प्रकारित होती हैँ रौर उन मेँ साहित्यिक 
महत्व की पुस्तके एक-दो प्रतिशत मान ले, फिर भी यह्‌ प्रकाशन-का्यं बडे 
पमाने पर फला श्रौर बढ़ा है । किसने कल्पना की थी कि १६७२ मँ हिन्दी का 
एक साधारण उपन्यास जेबी पुस्तक के रूप में पांच लाख की संख्या में च्पेगा- 
विकेगा ? 

इस प्रकार से श्रावादी ही नहीं वदी, शिक्षा के लिए भूख भी बढ़ी, नव- 
साक्षरता बढ़ी, साहित्य के विविध रूप बढ़े । पाठकवगे में बड़ी विविधता श्रौर 
प्रसार हष्टिगोचर हू्रा । हम भ्रपनी संस्था साहित्य श्रकादेमी (केन्द्रीय) की 
ही बात करे तो जो स्वतंत्रता के सात वषे बाद स्थापित हुई फिर भी श्रव तकं उस 
ने सभी भारतीय भाषाग्नों मे ७०० से ऊपर पुस्तकं प्रकारित की, २०० से ऊपर 
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तेदकों को येकीरादिके पुरस्कार से सम्मानित किय 
प्रसिद्ध लेखकों को ५००० सपय क रािकैपु 4 < नि 1 । यह्‌ 
सव राष्टीय स्तर पर स्वतंत्रता से पहले व्रिटिदा सरकारने क्वक्रियाथा? 


ग्रव म कुं बहुत महत्वपु्ं उपलव्धियो की ग्रोर पाट्कों का ध्यातं 
गराकपित करना चाहता हं । प्रौर यह विचार साटित्य की काव्य, नाक, 
उपन्यास-कथा, निबन्ध-प्रालोचना भ्रादि विधाग्नों के श्रनुसार प्रस्तुत कल्गा । 


कान्य-- 


यह्‌ सच दै कि श्री श्ररविद के 'सावित्री' महाकाव्य का सूत्रपात बहुत 
पहले हुमा था, पर प्रकाशन स्वातत्योत्तर ही है । एेसी श्रेष्ठ विचार-सघन काव्य 
करति श्रगेजी मे भी वीसवीं सदी मेँ ्रन्यत्र महाकाव्यविधा में नहीं मिलती। 
भारतीय भाषाम्नों मँ कन्नड के कु वे० पु (के°वी° पुदरप्पा) के श्री 
रामायणददनम्‌' काव्य में ्ररविद-दडेन श्रौर श्रध्यात्म-रामायण का समन्वय 
सिलता है । इस ग्रन्थ को श्रौर तेलुगु के श्री विडवनाथ सत्यनारायण के (रामायण 
कल्पद्रम्‌' को भारतीय ज्ञानपीठ ने एक एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया। 
न्यं माषान्नं मे मी महाकाव्य-लंड काव्य लिखे गये होगे, पर सादित्यिक गुणों 
म शरेष्ठकृतियां कम है, लोकप्रिय कृतियां काफी हैँ । वसे हिन्दी मे पंतजी के 
लोक्तावतन की श्मौर मराठी में ग० दिऽ माडगुलकर के "गीत-रामायण' कौ 
वदी चर्चा है 1 । 


-महाकाच्य - खंडकाव्य की उपेक्षा मुक्तक कविताएं ही सभी भारतीय 
भाषाशा म सूव लिखी गदं । एक भ्रोर तो इन कवितां मे प्राचीन सो्तोः 
धृराच्यान, फुराणेतिहास, मिथक ग्रादि के पुनराख्यान श्रौर पूनरंचना का. वडा 


विधान द दूसरी १ लोकगीत श्रौर जनजीवन तक पर्ैचने का. इतिहास श्रौ 
शृयाण की इदो को तोन कौ बडी चर्चा है । उदाहरण के तौर प्र हिन्द र 
4 वन्दन ने “सिपित वरत हनुमान, लेय" ने साध्य 
न ) स न ५ कूवर नारायण ने श्ात्मजयी' (नचिकै 
ठीक उससे विपरीत व वान को शराधार बनाया गया है 1 ज 
= जन त र = ताः (जगदीशा चतु्वदो) 'मिषेध' जेसी रचनाएं 
रह नः कार ५ परवान है। श्र कविता. ्रसवीकार' - अनथ श्रादि श्र 
प्रधान वातत इन ग्रोमे ग्रधिकरहै। येही .स्वर वि पीढी 
तेलुगु की दिगंवर कविता, मराठी के-्रेव क ड इ, म 
गुनराथी क रमठ शादि ्रन्दोलन भं दिखाई 0 नि ध 

ई देती है । अगली मे लिलते वति 
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पालवास -- 





भारतीय कवियों मे कमला दास, भ्ररविद कृष्ण मलहोत्रा, प्रीती नंदी.में यह 
विरोधश्रौर विद्रोह कास्वर प्रधान है। ; 


नाटक 


। नाटक मे ्रव परेपरित लेखन प्रायः नहीं के वरावर है। | म्रनुवाद भी 
ग्रधिक मराधयुनिक प्रौर प्रयोग धर्मी रचनाभ्रों केहोरहेहै; वैके, त्रख्ट 
्राइनेस्को प्रादि के नाटक हिन्दी, उदू, पंजाबी, मराठी, वंगला, कन्नड, गुजराती 
प्रादि भाषाग्रोंमेंचेलेजा रहे है। कुनये नाटककार. जो इधर उधर की 
विविध भाषाश्रं मे गरनुवादित हए है, मरौर जिन पर परिचिम के नव्य-नाट्य कौ 


५ 


मतिच्चाय। है-परपरित नाटक ते गड हए नहीं हँ । फिर भी गिरी करनाड 
ने हयवदन ' मेँ कन्नड लोक नाद्य से प्रेरणा ली; खानोलकर ने मरारी मे 
तमाशा" को भ्राधार बनाया, उत्पलदत्त ते वगला जावरा से स्फति ली । करमीर 
मे भी वांड-जशन' को श्राधार वना कर कुं नये व्यंग-नाद्य लिखे जा रहै है । 
पर यहं कहा जा सकता है किं गये पच्चीस वर्षो मे ठेसी कोई नाटयकृति भारतीय 
भाषाग्रो मेँ था भारतीयों ने लिखी हई श्रग्रजी में नहीं लिखी गई जो प्रातर्यष्टरीय 
साहित्य क्षेत्र का ध्यान प्रकृष्ट कर सके । कुछ भारतीय नाटक भारत के वाहूर 
भी वेले गये दहै, पर वे इस प्रकार की कोटिमें नहीं श्राते ।: 


उपल्यास-कथा 
इस क्षेत्र मे भारतीय भाषाश्रों मँ विपुल कायं हुपरा है : नवीन . मौलिक 
सजेन के क्षेत्र मे, विदेशी श्रौर देशी भाषाग्रों से अनुवाद के क्षेत्र मे भी। 
देतिहासिक उपन्यास श्रव उतने ्च्े ्रौर वड़े नहीं लिखे जाते। जो लोग 
लिखते थे वे इन्हीं पच्चीसं वर्षो के भीतर गुजर गये, उदाहुरणाथे कल्कि" 
( तमिल ); क० मा० मुरतशी { गुजराती ), "वृदावन'लाल वर्मा ( हिन्दीं ), 
नानक सिहे ( पंनावी ) 1 मराठी में कुचं शिवाजी भ्नौर पेशवा काल को लेकर 
उपन्यास लिखे गये है, यथा रणजीत देसाई "का . स्वामी" याः श्रीमानःयोगी, 
बंगला कौ लेखिका महाउ्वेता भद्ाचायं ने कांसी की रानी लक्ष्मी बाई पर 
उपन्यास लिखा है, सिख इतिहास पर पंजाबी में नसेद्पालसिंह की एक उपन्यांस- 
मालाहैः1..}; ; त 
6 + . परन्तु सामालिकं उपन्यासो भदेशिक उपन्यास. सूव लिखे गये. £ 
दि नाति र सनो, विसि रहर, कौ वै बसो लीः 
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पडि पर, लमा के उपक्षित क्षी पर । संपसनं कोढियों 6 के जीवन प्र 
एक उपन्यास गुजराती में है, एक परा पुरा उपन्यास 0. प॒र मराठी मे 
ह, या नट-बाजीगरो पर हिल्दी म रागेय राघव ते लिखा है--'कबतक पुकार ?' 
सदंस-जीवन पर एक उपन्यास दक्षिण की एक भाषा ५ है। एसे अ्रलग श्रलगर 
पेशो क श्रलावा एक पूरी जनजाति से सम्बन्धित उपन्यास कर्द: उडियामें 
हौड लोगों पर श्वमूत संतान" श्ौर भ्रसमिया म नागा जीवन पर "हयार्हंगम्‌' 
को पुरस्कार साहित्य श्रकादेमी ने'द्िह। गुजरात के पाटीदार ५ समाज पर 
पन्नालाल पटेल भ्रौर ईरवर पेटलीकर करे उपन्यास है, मराठी मे वारलीकै 
शरादिवासियों पर "बली" उपन्यास है । भीलों पर हिन्दी में श्याम परमार कां 
उपन्यास "मोर-छाल' है तो गोडों पर राजेन्द्र श्रवस्थी का सूरज किरन की छव 
पहाड़ी जीवन पर रोलेश मघ्यानी, जगदीजञ चन्दर जोशी, यमुनादत्त वेष्णव श्रादि 
की रचनाणं है । श्राचलिकता जो हिन्दी उपन्यास मे नागाजुन के 'बलचनमा' 
नौर फणीडवर नाथ रेणु" के “मेला श्राचल' से चली सो श्रव राही मासूम रजा 
के 'ग्राधा गांव", डा० रिव प्रसाद सिह के शग्रलग श्रलग वेतरणी' ग्रौर विदवम्भर 
नाथ उपाध्याय के "री! तकं श्रलग-ग्रलग रूपो मे उद्‌भासित हुई है । 


यद्यपि निर्मल वर्मा ने कहा है किं चेखव के बाद भ्राधुनिक कहानी की ए 
तरह से सारी संभावनाएं चुक गई है, फिर भी मनोवेज्ञानिक ग्रौर मनो विद्लेषण- 
परक कहानियां बहुत लिखी जा रही है - सभी भारतीय भाषाग्रो मेँ। कध 
कहानियां श्रस्तित्ववादी दरोनसे भी प्रभावित रहै: श्रकेलापन, संत्रास, कुठ, 
श्रजनवबीयतः, दुचित्तापन, बेगानापन, संबंधों की श्रथंहीनता श्रादि उनके विषय दै । 
दूस शरोर पुराने ढंग की श्रादश्रधान, दुनिया को बदल डालने की प्रतिज्ञा त 
कर चलने वाली कहानियां प्रब भी लिखी जा रही ह । प्राददोवाद प्रौर यथार्थः 
वादकेदोचछोरोकोमिलाने की पुल बनाने की जो कोटिश प्रेम चन्द या 


शरतचन््, लाडेकर या धूमकेतु, मारित वेकंटेश या कारूर मे पाई जाती हैः वह 
भ्रब भी एक भ्र॑तःस्वर की तरह जारी है । - 


निबन्ध श्रालोचना 

ललित-निबन्ध, हास्य-व्यंग, प्रवास-वणं 
॥ 1 -वणन, रिपोः जीवनी, 
श गच-साहिय के रय रंगों का = ४ रहा दै। 

हि ्रकादमी रा पुरत पुस्तकों भ दस एसी म ह ष 
भ्रन्नदाशंकर राय (बंगला मे जापान का यात्रा क श ल 
> म९षपा० +" 
शीर 
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क 


द 


(तमिल में परिचम का यात्रा वणेन); पुण ल० देगपांडे 
चित्र); दुर्गा लि ( मराठी मे ललित निवंध) ्रादि यर्टां गिनाये जा सकते 
9 < श्मः ६। ए => (२ = < ~ 4 
हं। परन्तु ग्रब भौ एसे देशो के साहसिकं यात्रावणन कमह जैसे स्वराच्य से 
पटले राहुल जी ने तिव्वत यात्रा के लिते यै, या विदेशी भापाग्नों में श्रीका के 
विषयमे है| ध ललित निधौ मे कटी-कहीं बहुश्रुत लेखक की जानकारी कातो 
पता मिलता है, पर वहत कम लेखक हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के श्रदोक के 
फुल को तरह लिख सके हैं| हिन्दी में विद्यानिवास मिश्र, कुवेरनाथ राय जैसे 
एक-दो श्रपवाद मात्र हैँ । 


(मराटीरमे व्यित 


प्रालोचना की राह श्रव भी बहुत कठिन है । वहुत कम समीक्षकों ने 
पौवत्य ग्रौर पार्चात्य काव्य शास्त, साहित्य शास्त्र का तुलनात्मक श्रध्ययन 
कर सौदयं या रस निष्पत्ति के सही प्रतिमान खोज निकाले है । संसार का चितन 
इतनी तेजी से बदल रहा है कि वैज्ञानिक हृष्टि के बिनान मानव का, न उसके 
सप्राज कान उसके मन का पुरा पता लगाना संभव है। हमारे ग्रालोचक श्रभी 


भी मावुकतामें भटक रहे है, या फिर उच्छिष्ट-जीवी ही है। श्राया करें कि 
भविष्य में महान समीक्षक भी पदा होंगे । 


^ 9 40.47 > 
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स्वात॑तयोत्तर कश्मीरी कहानी : 


एक सवे्तण 
--शिबन कृष्ण रेणा 


कदमीरी-कहानी का जीवन-इतिहास ज्यादा पुराना नहींदै। श्राजसे 
लगभग २१ वषै पूवं कल्वरल कांगरेस' के तत्वावधान मे हुई २५ फरवरी, 
१६५० ई० की साहित्यिक गोष्ठी में पहली कर्मीरी कहानी येलि फोल गार" 
पढ़ी गई । इसके लेखकं ये श्री सोमनाथ जुत्सी । इसके बाद कल्चरल कांगरेसः 
के ही भ्रत्य प्रगतिशील सदस्य साहित्कारो ने करदमीरी कहानी को श्रपना बहुमूल्य 
सहयोग देकर संवर्धित किया । इस साहित्यकार मण्डली में सोमनाथ जुत्सी के 
श्रलावा स्व॑श्री श्रन्दुूल श्रजीज हारून, दीनानाथ नादिम, नूर मुहम्मद रोशन' 
रहमान राही, मिर्जा भ्रारिफ श्रादि के नाम उत्लेखनीय दँ । नादिम की 'जवाबी 
कराड' एवं “सीन प्यतो-प्यतो", रोशन की नेहगट', हारून की “जून' एवं “श्रम' 
राही की येलि सु थन प्यव", ्रारिफ कौ जयः ग्रादि कहानियां कर्मी री-कहानी- 
1 
कहानियों के कथानक प्रायः कृषि-समस्या व ध ५ 
। , राजनीतिक ब्रशान्ति एवं श्रन्य 


सामाजिक समस्याश्रों से सम्बद्ध रहे मे 
1 उन राः 
से व्याप्त रहा । दे म प्रचारात्मकता का पुट विशेष सूप 


सन्‌ १६५३ ई० के बाद की कालाव 

| ध॒ कडमीरी- -साहित्य की 

५ कालावधि है । कहानीकारों का ध्यान पहली य 
गया 

व पूतम रहस्यो, उसकी समस्यां एवं जीवन.दष्टियो को माभिक ठंग 
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ते प्रकारित करने वाली विधावन गरई। इत प्रसगे प्रस्तर मोहीउद्दीन का 
नाम गिनाया जा सकता है, जिन्टोने श्रपनी श्रनवरत एवं लगनशील साधना से 
कर्मीरी-कहानी-कला को नई दिशा दी तथा प्राने वाले कहानीकारो के लिए 
प्रयोग कै नूतन मागं सोल दिये । (ग्रस्तरके दो कहानी-संग्रह प्रकारित हौ 
चुके है । सतसंगर' पर इन्हुं सन्‌ १९५८ ई० का साहित्य-ग्रकादमी का 
पुरस्कार भी मिलचुका है ।) इनकी कटानियो के कथानक पहली वार पैनी 
मनोवज्ञानिक ष्टि से संयुक्त मिलते हैँ । छोटे-छोटे वाक्य, नित्य व्यवहार में 
प्राने वाले उक्ति-प्रोग, सुगठित वाक्रय-विन्थास प्रादि ्रस्तर की कहानी केला की 
विशेषताएं हैँ । इनकी दन्दवजुन”, "दरियायिहृन्दयेजार', दाग" (कासिम साव, 
प्रादमद्ु प्रजव जाय” गहे ताफ गहै शुहुल! "चस श्रादि कहानियां कमी री- 
कहानी-साहित्य की उक्कृष्ट रचनाएः है। श्रख्तर की बहुप्रशंसित काकी ।चस' 
से एक गदां उद्धृत किया जाता है। इसमें एक निरीह चुजे की निर्मम मौत 
दारा कहानीकार ने मानव एवं मानवैतर चरित्र की स्वाथं परायणता पर करारा 
व्यंग्य क्ियाहै। एक चुजे पर दो नजरें एक साथ पड़ती हैँ--कत्ता उसे दबोचने 
को लपकता है ्रौर एक परोपकारी सज्जन उस श्रपने दरवेमेंडालदेतेहः- 
यह सोच कर करि श्रपनी जातवालो से हिलमिल जायगा, मजे करेगा । मगर, 
ग्रोफ ! ठ्गे मार-मार कर श्रपनी ही जात वालों ने उसका बुरा हाल कर दिया, 
उसकी सारी खाल उधेड डाली। वेचारे की चिकनी-चिकनी हड्ियां बिल्कुल 
नंगी हो गई । परोपकारी सज्जन की श्रांखे पूरनमहो गर्ह। वे निरीह चुज 
को हाथों मे उठाकर दा्ञ॑निकों कौ भांति उत्ते देवने लगे : | 


म्ये रोटायि चोल न ग्रथस वयथ तुलुम । श्रम्य करन छट-छेट । 
लोति लोति श्रोस पची पची पची करान । व्याह ताम श्रोस 
वनान । जाहिर श्रदसा वन्य मरब गोख खो ? चै हासा 
वोनमय । इन्साना, होन्या, गांदी, कोकरा । दो पमय गोख 
खोश । ब मरवन्य । दिम न वांँग, वन्य भाव न हुल, वन्य कर न 
ब किह । व कर ती येमि सात्य सारिय ग्न खोश । ब मर । 


श्र्थात्‌, मैने उसे पकड़ लिया । वह॒ भागा नहीं | उसे हाथों म उठा 
लिया । वह॒ फडफडाया नहीं । केवल धीमी शा 6 'पची पची पची' कर 
रहा था। शायद कहु रहा था, ग्रच्छा ग्रव मै मरता हू, हो गये खुशा ? मै ठुम 
से कह रहा हं, एे इन्सान, एे कुत्ते, एे मूगियो ! मँ भ्रव मरता हु । भ्रव कभी वांग 


शीराजा ५०६ 


त दगा, कभी कुल न करूगा । मेँ वही करूगा, जिसम समी सुश्च हो | 


1 भच्छा, 
मै मरता ह । पची पची पी...“ । 
इसी प्रकार, इनकी "दरिया येजार' कहानी व्यक्ति कौ यौन प्रत्त 


का मनोवैज्ञानिक म्रघ्ययन प्रस्तुत करती है। इस प्रवृति की तीब्रता एवं 
व्यापकता को कहानीकार ने एक वयोवृद्ध दम्पत्ति कै माध्यम से सिद्ध किया 
है, जो बुदढापे में भी भ्रपनी यौन-उत्कण्डा को सन्तृप्ति-ठेतु विवेक खो देत है। 
“कासिम साव" कहानी मे एक एेसे नवीदित लेखक्र कौ उन चाहतों का -मर्मस्परश 
वणेन है, जिन की पुत्तिहेतु उसे दर-दर की ठोकरे खानी पड़ती है । प्रस्तर 
कौ एकर भ्रन्य बहुच चित कहानी "गहै ताफ गहे शुहुल' प्राधूनिक सभ्यता मँ पल 
रहे उन हदयहीन एवं श्राडम्बरवादी व्यक्तियों पर व्यंग्य करती है, जिनकी प्रत्येकं 
चेष्टा, जिनके प्रत्येक कार्य-व्यापार तथा जिनकी प्रत्येक वात तें स्वार्थं, दिखावट 


, , “एवं ग्रहम्मन्यता कौ गहरी परते ची हई हैँ । 


एक सफल प्रयोगवादी कवि होने के साथ-साथ श्रमीन कामिल कश्मीरी 

के एक सुलभे हृए कहानीकार भी । श्रस्तरके वाद कदमीरी कहानी-कला 
को सम्वरधित करने मे इनका विशेष हाथ है । ग्रपने 'कथिसंज कथः शीर्षक 
कहानी-संग्रह कौ मूमिका मे कामिल ते कहानी-लेखन की श्रोर प्रेरित होने के 
प्रसंग मे लिखा है जो स्याल शेर न बन सका, उसे मैने कहानी का कूप दे 
दिया भ्रौर इस तरह से मेरी कहानियां वजुदपा गर्द... कहानियों में तये 
प्रयोग करने के विषय भें इन्होन ग्रागे चलकर लिखा है- व कहानियों मँ तये 
पयोग करने कै खिलाफ नहीं ह । सगर ये प्रयोग ठेसे होने चादिएं कि पाठक 
५ कहानीकार के साथ-साथ फलागम तक पहुचे मे कोई वाधा न ग्रामे,...../ 
(कविं कथः कहानी े कामिल कौ १० कहानियां आकलित हँ । इष 
क कर्मीरः्रदेश की “कल्वरलः भकादमी" का 
चुकताहै।) ये सभी कहानियां जीवन कौ 


नये परिवेश, नये श्रन्दाज के साथ चिरि है 
0 त्रत करती छे कहानी- 
कार की पनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि परब्रल ३। हं। सभी के पी कहानी 


८ १८ ) लाग^ नो व॒ तावन" वेचि 

पोतकल । 

र क कहानियां करमौरो-कहानी-साहित्य को न 

+ वज्ञानके प्रवृत्ति का सफ़ल पतिनिधित्व करती है । 

(लाग' कहानी मे एक एसे 

दजं है, जो क्षय 1 ५ कम्ाउण्डर्‌ के ्रात्मोत्स्गं का हालं 
एक सुन्दरी य सै 

पार्‌ करता है, उपे व्यार देता है श्रौर च शृ्दरो का मनोवैज्ञानिक तरीके 


९ दले मे स्वयं उस संक्रामिक रोग का 
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लिकार हो जातादै। (स्वास्थ्य-लाभ करके सुन्दरी उसे इस हाल में छोड कर 
न जाने कहां चली जाती है । ) कानी मानघ्र-चरिव की स्वाथवृत्ति एवं उसके 
नानाविध स्वरूप पर कटुव्यंग्य करती है। "नोव तावन' दो कातिज-छातराश्रो-- 
शीला प्रौर जुवेदा की एक देसी कहानी है, जो समाज से चिपकर समाज कै हीं 
किन्हीं तथाकथित चरित्रवान्‌ वंगलेवालोः एवं कारवालो' की वासना को सन्तुष्ट 
करने के लिए मजदूर होजातीहै। शीलान जाने कंप इस चक्कर मेँ पहले 
से ही फस चुकी होती है ्रौर वह्‌ श्रपनी भोली (?) सहेली जुवेदा को भी चल 
से उस श्रडडे' पर ले जाकर, उसे वहां भेट करने मे सफल हो जाती है । € 
का नाटकोय भ्रन्त शीला ग्रौर जुवेदा के इस सम्भाषण से वातात रः 


रीलन कोर क्याहताम जुरत ह्यत मजामत सान वच जुतरेदस 
कुन-म्ये ह्य दीजिमाफी। चे बुद्ूत वन्य म्ये कहिन्दि खातर 
प्यव यि कर्न । व श्रा सस स्यठा वैवस त मजवुर ।' 


चान्य मजबूरी छि वरहक"- जुवेदा सपक संजीद त वोननस-- 
वन्य गव जि चेति श्रमिस काह नव॒ डाल्य गरुनारथन। ब छंस 
म्र्य मारवातलन चे व्रोह जालस ला जमच। स्ये गाव फ़ट कुनि 
नविस तावनस मा लजिस् ।' 


रथात्‌, रीला ने तनिक साहस्र बटोरकर परचात्ताप करते हृए जुबेदा से 
कहा-- मुभे माफ करना वहिन ! तुमने चुद देख लिया होगा कि यह सव मुभे 
क्यों ग्रौर किन हालात में करनापड़ा। भै विवश श्रौर मजबूर थी।' तुम्हारी 
मजबूरी उचित ही थी- जुदा ने संजीदगी से जवाव दिया--“हां, एक वात है । 
तुमने भी कोई नई नीज “उसे' भेट नदीं की । उप दुराचारी ने तो मुभे बहुत 
पहले भ्रपने जाल में फपा लिया था। मतो केवल यह्‌ सोच रही थी कि कीं 
किसी दूसरी मूसीवत का मुंह म्राज न देखना पड़ ।'' 


प्रस्तुत कहानी भ्राज की तथाकथित विकसित सभ्यता की श्राडइ मे फल 
रहे श्रनाचार एवं व्यभिचार पर तीखी चोट करती है । 


"बेच" एक कन्तैव्यनिष्ठ डाक्टर श्रगरफ श्रौर एक जवान भिखारिन 
मोगल की कहानी है, जिस में एक भिखारिन के जीवन की विवशताशरों तथा 
उसके व्यक्तित्व के साथ घूले-भिले उन संस्कारों का श्रध्ययन है, जिनके प्रभाव 
से उते इस संसार में कोई भी भला श्रादमी नहीं दिखता । डाक्टर श्रशरफ ने 
उसे इसलिए मुह नहीं लगाया था; कयोकि बह जवान थी, सुन्दर थी, बर्कि न 
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जाने वयो दयावश वह उसे य॒दा-कदा श्रस्पताल के बाहर मंडराती देख दो-एकं 
पैसे दिया करता था । एक दिन जव भिखारिन एक सुन्दर-स्वस्थ रिश्ु को 
बाहों मे लिये भ्रस्पताल कै श्रन्दर दाखिल हई, तब डाक्टर मररारफ के प्राश्न 
की सीमान रही । वह सोच भी न सक्ता था कि भिखारियो के भी एसे सुन्दर 
स्वस्थ बच्चे हो सकते हैँ । वह शिशु प्रतियोगिता" मेँ भाग लेने के लिए इस 

वच्चे को ले जाता है। डाक्टर ग्रशरफ का बच्चा सवंश्रेठ घोषित किया जाता 
है। पूरस्कार की राशि तथा वच्चे को जब प्रशरफ उस भिखारिन को लौटाता 
है, तब वह्‌ केवल इतना सोच पाती है -- 


मोगलि तोर सिफं यूतुय फिकरि जि डाक्टर सा वसचछिगरि 
क्या हताम शादी भ्रा समचायि द्रायि कमर मंज तेवरत 
नेरान नेरान भावन डाक्टर ग्रशरफ सो कुन सो नजर जनत 
वो ननस--चे क्याहजि को सुथमे ठठ । मे शेर्योव सिफं 
चानि मोख भ्रावे। 


्र्थात्‌, मोगल केवल इतना समभ पाई कि डाक्टर के घर पर भ्राज कोई 
महोत्सव है, तभी मुभे इतने सारे रुपये दे रहे हैँ । वह धीरे-धीरे कमरे से वाहूर 
निकली श्रौर डाक्टर्‌ ्रशरफ की प्रोर एेसी नजर फकी, मानों कह रही हो- 
भेरा मजाक कयो उड़ाया तुमने ? मँ तो श्राज केवल तुम्हारे लिए सजधज कर 
प्राई थी ।' 


पोतकल' एक एसी निपूती ग्रामयुवती की कहानी है, जो विवाहोपरान्त 
नौ वर्षो से भ्रपने मायके से दूर ससुराल में रह्‌ रहीदहै। इन नौ वर्षो मेँ उसके 
कोई सन्तान न हई, यही दुःख एक ग्रभाव बनकर उसे दिन रात कचोटता रहता 
हे । एक्‌ रात बह श्रपनौ वृदो सास की नजरे बचा कर श्रपने मायके जाने की 


ठान लेती ह । वह 1 हुई चली जाती है । मायके का गांव निकट 
श्रा जाता ह। वहां की प्रत्येक वस्तु देखकर उसकी नौ वषं पर ९॥ 

त नौ वषं पुरानी स्मृति ता 
हो उठती है ग्रौर उसे श्रपना बचपन याद ॥ 


भ्राजाता है। मायके की नदियां 
पेड, कोपडियां, मिटटी श्रादि उसे ग्रसीम ठ । 


भानन्द देते है । वह्‌ भूम उण्ती है। 
मायके की नदियां देख उसका हृद्य भावविभोर हो जाता : १ 


भरमि फीर बुरन प्यठ ज्यव त पत्थर 

प्यठ नेश चेनि। ग्रस दो, ज दो, वे दोछ- यि गयि 

५ जनत बुम्बरि जाह. भाबुकं बुथ श्रोसुन न. वु्छमुत ।. 
ताह म्मूट दु यि म्यानि मालिन्युक श्राव प्रमि सूच ।...्रमि 


बिहिथ लज श्रथ जोयि 
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पत धुतुन बुधिस प्राव थोम्बा द रिथ । लजसया मालिनिक 
ग्रावा, वालिज हा शेहुलेयम"- यि वनिय वदं थोद त द्रायि 
गामस कुन । 


प्रथात्‌, उसने श्रपने होटों पर जीभेरी रौर नदिया के किनारे के पास 
वेठ कर उसका पानी पीने लगी । एक वार, दो वार, तीन बार-श्रौर वह्‌ 
पीती गई, जसे उम्रभर कभी पानी पिया ही नहीं हो । वह सोचने लगी, मायके 
का पानी भी कितना मीठा होता है......। इसके वाद उसने मुंह धोया। भरे 
कण्ठ से निकल पड़ा-रे मायके के पानी । वु पर वलिहारी जाऊं, मेरे हदय 
को तुने श्रसीम ठण्डक पहंचाई । 


भ्रन्त मे, उसे सहसा ध्यान श्राता है कि वह निमूती है। (मायके मी 
उसकी कद्र न होगी ।) उस का पति कल ही तो पासके एक गांव में एक जोगी 
से मिलने गया है । सुनते ह, पटंचा हृग्रा जोगी _है। शायद उसका तावीज 
कामकरजाये। मूके घरमे न देख पत्तिकी सारी मेहनत बेकार हो जायगी । 
एसा विचार करते हुए वह मायके न जाकर उट पाव ससुराल कौ श्रोर मुड़ 
जातीहै। शत्रकामना-प्रवृत्ति के व्यापकत्व को सिद्ध करने के लिए कहानी- 
कार ने निपूती प्रामयुवती के ग्न्त्टन्द तथा उसकी मानसिक गति-श्रवगति को 
सफलता पुवंक चित्रित किया है । 


'प्रश्यफ्यार' एक एसी निर्भीक, कमठ किन्तु निधन एवं विवश युवती कै 
प्राणोत्सगं की कहानी है, जो इसरा विवाह केवल इस लिए करती है कि पहले 
पति कौ एकमात्र निशानी गुलामा के पालन-पोषण का कोई मागे निकालना 
जरूरी था । भाग्य की विडम्बना, दसरा पति भी कुछ ही श्ररसे वाद चल बसता 
है। वेचारी श्रश्यप्यार को स्वयं घर का मार संमालना पड़ता है । वह लोगों 
की रजाइयाँ बनाती है, उनसे डोरे निकालती है, कांगड़यो' की मरम्मत करती 
हे प्रादि ्ादि। उसका पुत्र यदिथोड़ा सा भी समभदार होता, तो शायद 
म्रस्यफ्यार को यह्‌ सब न करना पडता । किन्तु, वह्‌ निकम्मा केवल खाने के 
समय हाजिर हो जाता प्रौर वाकी समय जुप्राड्िों की संगते या फिर सेर- 
सपटे मे विताता। श्रपनी इस निकम्मी श्रौलाद की बदौलत श्रर्यप्यार को 
कितने ही दुःख भेलने पडते है । श्रन्त मे, एक दिन पुलिप्न गुलामा कौ पकड़ 
करले जाती है; क्थोंकरि उसने किसी जुप्राड़ी का सिर फोड़ दिया है श्नौर उस 
की मां इस सदमेको सहन न कर प्रपते प्राण दे देती है। श्रन्त्मन को हुने 
वालीं यह कहानी एक मां की संवेदनाश्रों को खोलकर रख देती है। ` 
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श्रसीन कामिल कौ भ्रन्य कटानियों में उल्लेखनीय दै कोकर जंग 
'्यन्डपुरुनः (जह्नमी' प्रान, (फाटक ग्रादि। ये सभी मानव की विभिन्न 
स्वभावगत वृत्तयो स्थि्तियो, उसकी विवशताग्रों तथा प्राकाक्षाभ्रो का सुन्दर 
चित्रण करती हं । 


बल्सी निर्दोष की "मस्तकिलिफ "यिति भ्रल एहसास' भ्रादि कहानिया 
मानव-मलत की विभिन स्थितियों, विशेषकर मानसिक ग्रन्थयो को खोलने का 
प्रयास करती है जिनसे यौन-प्वृ्ति कभी सुन्दरः ग्रौर कभी श्रसुन्दर' बन जाती 
है । “मस्तकिलिफ' एक नसं के निष्क्राम सेवाभाव की मार्मिक कहानी है, जिस 
की सेवा-सुशरूषा भ्रस्पताल के कई रोगियो मे नूतन जीवन दायिनी शक्ति का 
संचार करती है। एक लोलुप रोगी की संकीण दृष्टि तव खुलती है, जव उसे 
मालूम हो जाता है कि उस वाड मे उस नसं का पति भी एक रोग-शय्या पर 
कई दिनों से पड़ा हुश्रा था ग्रौर वह्‌ वही था, जिस की कल रात मृत्यु हो गरई। 
(इसके बाद नसं को किसी ने नहीं देखा कि वह्‌ कहां गई । ) 


“यिति श्रख एहसास' निदषि की बहुचचित कहानी है। कहानी के 
कथानक का केन्द्र एक छाता है, जिसे एक परोपकारी सज्जन उमडती वरसात में 
क्रिसी श्रनजान लडकी को दे देते हैँ ग्रौर खुद भीगते हुए उसके पीेपीछेहो 
लेते है । घर पहुंचकर वह लडकी उस सज्जन को छाता लौटाना भूल जाती 
हि । पांच वषं तक वह्‌ सज्जन, जब-जव पानी बरसता, लडकी के घर के वाहू 
विजलौ के खम्भे की श्राड मे खड़ा रहता इस उम्मीद यें कि दायद उसका 
छाता बह लडकी लौटा दे। इम बीच लडकी की शादी हो जाती है । एक दिन 
फिर पानी बरसता है । वह्‌ सज्जन पूवेवत्‌ खम्भ के नीचे उपस्थित दहो जाता 
है। इस वार बिमला की नजर उस पर पड़ ही जाती है। उसे पांच वषं पहले 
की घटना याद भ्रा नाती है। बड़ी मुरिल से खाता टूढ निकाल कर वह उसे 
४ ती. दोनो के बीच जो वार्तालाप होता दै, 
स क ४ मनौवज्ञानिक दष्ट कौ सुचना देता ह, 

एकदम कुतुहलपुणं बना देता है -- 
(तल कनि छि यि मोमूली चीज, म्ये कति श्रास छेतिरिहंन फिक्र । 
शरद कमिच फिकिर श्रास श्रमिस 


यि पुद्धं भे मनन । 
स्ख खण्ड दम दिथ त शाह्‌ सम्बा लिथ वो न तम्य-- 


"तमि दोह श्नोस ना रूद, म्ये दोप खबर......1' 
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ग्र्थात्‌, मुभे छाते कौ चिन्ता कहां थी यह्‌ तो एक मामूली चीज है । 
फिर इसे किस की चिन्ता थी"- यह्‌ बात दिल ने मुभ से पूदछी । 

तनिक सुक कर तथा दम सम्भाल कर उसने श्रपने-श्राप कहा-- 
उस दिन जोर से पानी वरसा था ना, मैने सोचा कही । 
(कहानीकार ने श्रन्ति सम्भाषण की पूर्ति का काय सहूदय पार्क के 


= 


लिए छोड दिया है ।) 


दीपक कौल की विशिष्ट कहानी "राघकाकन्य ब्रार' मेँ पोशकुज नाम की 
एक बुदटिया की चारित्रिकं विकशेषताश्रों का श्रध्ययन श्रतीव सुन्दर बन पडा है। 
पड़ोसियों ने क्या खाया, उनके यहां कौन ्राया, कव श्राया, क्यों श्राया श्रादि 
जिज्ञासाएं पौशकुज के स्वभाव की चुनी इई विशेषताएं हैँ । एक दिन उसने 
देखा कि एक पडौसी के यहां कोई व्यक्ति कोई चीज टोकरी में छिपाकरनले जा 
रहा दै। सुव प्रयत्न करने पर भी वह्‌ इस टोकरी के रहस्य का पता लगाने में 
यरसमथ्‌ रहती है । एक दिन पड़ोसी की नव वधु चोर-चोर चिल्लाती हई 
म्रागनमेंग्राजातीहै। भारी भीड़ गली मे एकव हो जातीहै। चोरको 
पकड़ने के लिए दो-चार लठेत घर सें घुस जाते हँ । चोर को पकड लिया जाता 
है। चोर प्रौर कोई नही, वरन्‌ पौशक्रुज होती है । वुद्धिया की लाज रखने के 
लिए पड़ोसी महाशय भीड़ को यह्‌ कहकर शान्त करते हँ कि जिसे चोर समभा 
गया, वह्‌ दरश्रसल एक विल्ली थी । 


उक्त कहानियो के श्रतिरिक्त सुफी लाप मुहम्मद की “मालद्यत', डा 
शंकर रणा की "न्य कुन वार्य" उपेश्ञ कौल की श्रय कथ", भारती की 
श्रावनुसुक रोलर : जिगरच मशीन 1 हरिकृष्ण कौल की -ताफ', रतन लाल 
शान्त की छायि गत्य, फारूक मसूदी की स्यठा मोमूली , ताज वेगम की 
श्रस्तान उडितल' गुलाम नवी लाकर कौ श्रवल सौतवय पोर", गुलास नवी 
वावा कौ तलखी' श्रादि, कहानियां कदमीरी - कहानी - साहित्य की उक्छृष्ट 
रचनाए हें । 
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मुड़ती दिशे 


-- छत्रेपाल 


पतर के स्थान पर रद्मि को जो कुछ मिल गया था उसे देख कर वहं 
भ्रतयन्त उत्लसित हो उटी। फोटौ पीली पड़ गथी थी, एक कोना दोहरा हौ 
कर फट भी गया था । हाय...ञंडी कितने यंग प्रौर हैंडसम लग रहै है, श्रौर 
साथ वाली श्रौरत... क्या मम्मी है, कितनी स्लिम श्रौर स्माद है, बिल्कुल 
पहचान नहीं जातीं । मम्मी को भ्राज सरग्राहन दूगी। जिस पत्र के लिए 


वहं इतनी वितित थी उते भूल गयी । फोटो पीठ पीले छिपाये, दवे पैरो 
वह सुपारी काटती मम्मी कै पी पथे ना लड़ी हुई ्रौर उनकी भ्रां मीच लीं । 

प्ररे्रे यह्‌ क्या कर रही है, मेरी उंगली कट जायेगी । 

जव तक म कहूं नही, आंखे मत खोलियेगा । 

भ्रच्छा ले, उन्होने सरौता रते हुए कटा । 

राग भ्राकर फोटो उसने उनके सामने कर दी । 

भ्रव खोलिये । 

उन्होने श्रांलें लोलीं तो फोटो दे कर चौक पदीं । 

फोटो से तो श्राप पहचानी नहीं जातीं, कितनी द 


र थीं। 
= पास् बठ उन से लिपट गयी ।- प्राप कुछ बोलतीं वयो नहीं ? 
ड कर स्तठे ड उन 
कर बोली ।  पहृहहेन। उ्फोटोकी श्रोर एकटक देखते देख 
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क असि 


सवित्री ते एक वारगी लकौ को देखा श्रौर फोटो परे फक दी । 

तेरी परल पर पटी बन्धी है, देख नही रही यहम नही हं। उन्होने 
लड़की को डांट दिया । वह ग्रवाक्‌ रह गयीं । 

भ्राप नहींहैँ ? वहफशं से फोटो उठा कर उस श्रौरत को मम्भीसे 
मिलाने लगी । एक भिनट-भर ध्यान से देखने पर ही उसने जान लिया कि 
फोटो में उंडी के साथ कोई प्रौर ही श्रौरत है, कम से कम उस की मम्मी नहीं । 

तौ फिर यह्‌ कौन है ? ठण्डे पड़े उत्साह से उसने पृच्छा । 

म क्या जानू, तेरे डंडी घ्राने वाते हैँ उन्ही से पूं लेना श्रपनी श्रावाज 
के गुस्से ग्रौर उत्तेजना को गते में ही सोखते उन्होने उत्तर दिया। भीतर ही 
भोतर एक प्ररन चिह्घ कुलवुला रहा था । वह दांत भीच कर चुपचाप सरौता 
चलाती रहीं । | 

मम्मी प्राव कुछ वोल क्यों रही, उडी भ्रात हैँ तो पृ लेगे । 

® = 

जस्टिस रघुवीर ठाकुर घर पहँवे तो उन्हँ धर भर पर एक श्रजीब 
मनहुसियत छायी हुई दिखायी दी । वातावरण भी कुच वोफल-बोभफल था । 
उन्होने रद्मि को प्रावाज दी मौर टार्ईदकौ नाट ढीली कर उसकी प्रतीक्षा में 
एक कुर्सी पर बेठ गये । उन्होने वूट भी खोल दिये पर कोई नहीं म्राया । 
पत्नी को पुकारा, उसे प्राता देख कर वहं समभ गये कि श्रवस्य ही कोई बात 
हुई है । वह पास भ्राकर खडी हो गईं । हाथ पीछे थे। 

यह्‌ पीले क्या छिपा रखा है तुमने । उन्होने लापरवाही में पूखा । 

यही पूछने तो श्रायी ह । उसने भट से फोटो उनकी भ्ंखों के सामने 
करदी। चर...उलके भीतर कुछ तेजी से उधड गया है । 

कौन है यह्‌ ? किसकी फोटो है ? वह्‌ मौन फोटो कौ श्रोर देखते रहे जो 


अरव उनके हाथमेंथी। 

मैँपुद्छरही ह कौन है यह्‌? श्रपनी बात का उत्तरनपा करः वह्‌ 
तमतमा उटी । 

सुभे कृच याद नहीं कि यह्‌ कौन है, हम ने फोटो कब उतरवाई । 
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तुम मेरे सामने भूठ नहीं बोल सक्ते। सच-सच वताश्रो यह्‌ 
भर तुम्हारे इससे क्या सम्बन्ध है ! पत्नौ के स्वर भें प्रादेश था। स्थिति 
काफी हद तक बिगड़ गयी है, उन्होने जायजा लिया। प्रव विना कुछ बताये 
छुटकारा नहीं । लेकिन एक बार कु कटने से उन्न भर के ताने-बोलियां हो 
जाएंगी । 


कौनहै 


इसका ग्रथे हुप्रा मेरी प्राश॑का सत्यहै। मेरे साथ नाहक इतने साल 
नाटक करते रहे, इसी को बुला लेना था । 

सावित्री, यह्‌ मत कहो, तुम्हारे प्रति मँ पुरी तरह इमानदार रहाहूं 

मरौर तुम्हारी ईमानदारी का साटिफिकिट है यह्‌ फोटो | 
काटते वह्‌ व्यंग्यात्मक लहे मे बोली । 

जिस प्रौरत के साथ चौधाई सदी विताई ग्रौर वह भी पूरी ईमानदार से, 
उसी के मुंह से एेसी वातं सुन उन्हँ धक्का लगा। श्राशंका तक नहीं थी करि 
उनकी भ्राधुनिका पतनी इतनी शंकालु ग्रौर संकीणं - हदय होगी । उन्ह 
प्रौरत का पति होवे पर शमं महसुस हई । 


उनकी वात 


एसी 


मै तुम्हे नहीं बता सकता कि यह कौन है। उन्होने कठोर स्वर मेँ कहा । 
रदिम...उसने बेटी को ्रावाज दी ? 

वह चौक पड़े--उते बयो बुला रही हो ? 

ताकि वह्‌ भी यह्‌ सब सुन देख ले । 


ठुम नाहक बात को बढाये जा रही हो । 


उन्हे भमलाहट होने लगी । 
व्याह? 


लड़की ने कमरे मे पांव रखते ही पुछा । 
सावित्री, कुद मत कहना तुम्हे मेरी कसम 


९ फोटो देख ली है । वह पुकसे पू भी रही थी । 
र › भ्रपने डंडी से पु कि 2 
देते हए उने कह रर ठ कि यह्‌ कोन है फोटो को शातय दण्ट ते 


र भृतरुनाती हुई कमरे से शे को 
इस विषय में वह्‌ वया वताय ! वहं सोचने लगे । त 


५ से उतके चेहरे की शरोर देख रही थी ।- हां तो, बताद्ये ..“ 
बयो पान दते मातु लोयो को भान हो वया गमा ९८4 

कररहेहो। उनको ऊंची ग्रावाज सून कर वह सहम गई । 
९४ प ॥ ऋ 
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पत्नी श्रौर लकी का एक-एक प्रन उन्हे कुरेद गया । एक - एक प्रन 
इल्जाम हं कष्टकारक, पर इससे भी प्रधि मर्मातिक है वह्‌ सव कुठ जो मां 
बेटी ने याद दिला दिया है। वह्‌ वाहर जाने कै लिए तैयार होने लगे। सोच 
करम्राये थे कि उद्घाटन समारोह मेँबेटीकोभी साथे जायेगे, पत्नी को 
भी। पर यहांतो सीन ही बदल गया है। डावर को गाड़ी निकालने के 
लिये कहा । किसी ते नहीं पूया कहां जा रहै है......श्रभी तो श्रयि है । वहभी 
विना किसी से वात किये पिच्ठली सीट पर बैठ गये । पत्नी के कमरे की श्रोर 
देखा, दरवाजे प्र लगा पर्दा हिल रहा था। लढ्की कै पाव भक रहे थे। 
गरकेले वेठते ही भ्रस्तित्व-हीन स्मृतियां समय की क्रौं सै उठ कर एकदम नये 
अथं लेकर प्रासपास तैरमे लगीं । 


गाड़ी चल पड़ी थी। वह उनके कन्धे पर सिर भुकाये उदास चित वेटी 
थीं। वीच-वीच में बाते करते हये कभी रो पड़ती थी । वह्‌ ढारसं बंधा रहै 
ये ।--शहर में कितने ही डाक्टर है, कोई न कोई तो मान ही जायेगा । 


म्रनु, वह लड़की उनकी वात युन सिसक पड़ी । 

तुम जल्दी से डंडी को चिट्टी लिख कर मेरे वारे मे वता दो। श्रव 
छिपाना मुरकिल है । 

डंडी ! उनकी श्रांखों से एक चेहरा गुजर गया-सरुत श्रौर रौवीला । 
जिसकी हर बात प्रादेश होती । उनसे इस किस्म की कोई भ्राशा रखना 
बेकार है। 

वह पततभड़ के दिन थे। शाम गहरा रही थी जब उन्होने शहर को 
ग्राखरी वार देखा । लोग श्रपने-म्रपने काम मे व्यस्त ये। उनके दाये-वायं 
सड़क कौ वत्तियां जलने लगी थीं; उन्हें लगा था जिस सङ्क पर उनका टांगां 
चल रहा था वह दर पीछे से किसी तिलस्म-दरटे देश से चली श्रा रही है। वह्‌ 
शहर छोड रहे धे । कारण स्पष्ट था फिर भी वहु सान नहीं रहै थे क्रि वह्‌ 
उस लड़की के गभसे डर गये है, कि वहु कायर हैँ । श्रौर कोई कारण तलाश 
करने लगे वह्‌ । टिकट लेने के बाद, ट्रेन मे चढने तक उन्ह भराशंका रही किलोग 
उन्हे पहचान लेगे। उन्होने बारीकी से ग्रासपास भी देखा था । कहीं उनके 
हाव"भाव से लोगों को यह पता तो नहीं चल गथा क्रि वह भाग रहै है। वह्‌ 
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ववत से पटले दी इव्वे मे बैठ गये श्रौर वड वेसत्री से टेन के चलने की दः 
करने लगे थे! देन सरकी तो उन्होने सुख का सांस लिया। गाड़ी जेपे-जपे 
प्रागे जा रही थी उनका मत पीछे भागरहा था। वार-वारश्मनु का सभो 
मे इवा चेहरा याद प्रा जाता । मन ग्लानिसे भर उठ्ता । फिर उन्होंने सोचा 
था, न कोई रोजगार है न कोई काम-धन्धा वह श्रनु के साथ कंसे सेटेल हो सकते 
है। वही टीकर जो होने जा रहा है। 


उन्होने गाड़ी उद्घाटन - स्थल से कुद फासले पर खड़ी करवाई । वहू 
जल्दी भ्रा गयेरहै। श्रभी वहां इक्का क्का भ्रादमी ही श्राया है। उन्होने 
गाडी मृडवायी श्रौर नदी की तरफ चल पड़े, किसी मित्र के पास जाने सै उल्होने 
कहीं एकत में बैठना बेहतर सममा । घाट की भीड से परे एक पत्थर पर 
बैठ गये । नदी की लहरं किनारा छोड़ रेती पर लौट रही थीं । लौटती दफा 
पानी रेती पर श्रपने निशान छोड़ जाता-श्राडी तिरी कुछ रेखायें । 


उन्होने ने कोट कीजेव से फोटो निकाली। पीली पड़ गयी फोटो, 
पच्चीस साल पुरानी । पर फोटो की प्राकृतियां उतनी ही, उतनी ही श्राकर्षेक 
जसे थी । श्रचानक उनकी मानसिकता ने पलटा खाया । रेती पर किसी 
फड्फड़ाने कौ भ्रावाज श्राई । लगा कोई मर रहा पक्षी पंख फडफड़ाने लगा है । 


भनु ने आत्महत्या की थी । छत्त से लटक कर या शायद वं खा कर। 
बरसों वाद वह उस शहर से गुजरे ये तो उन्हं लगा था हर श्रादमी उनको 
पहचान गया है, उनके विरुद्ध कोई षडयंत्र बन र 


हादै। वह चुपचाप वहां सै 
गुजर गये थे । ष 
उन्होने उस तरफ से ध्यान हटाना चाहा पर उनके विचार उसी सीमित 
परिधि मे भटकने लगे । 


१ रौ विचारधारा उसी पेट फली लाश पर श्राकर 
केन्द्रित हो गई, उन्होने श्रपना ग्रपराध स्वीकार कर लिया। श्रपराध भाव के 
घाते ही उन्ही ने कुछ श्रावाये सुनी, कोई हंस रहा था। श्रासपास देखा, सिवाय 
रेत क दहो के रोर कोई नहीं था। श्रावाज पुनः भ्रायी, कोई श्रट्टहास क 
रहाथा। उन्हे मभ नहीश्रा रहा था किग्रावाज बाहर से रा रही हैर 
श 4 नहो पर हल्के पैरो चलती, रेत पर विना कोई 
वह्‌ पास प्राती गयी स व 


तौ गयी वह नपौ तुली चाल से उक 
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सामने प्राकर खड़ी हो गयी । उसकी भ्रखे माव शरन्य थी, चेहरा पीला, उसके 
केवल होठ हंस रहे थे । उर से उन्होने भ्रखे वन्द कर लीं, पर वह जसे पलकों 
से चिपक गयी, भ्रचकचा कर उन्होने श्रांखे लोल दी। वह्‌ वहीं थी, उन्होंने 
नजर धुमायी तो वह्‌ साथ साथ चलने लगी । 

पहचाना मूमे ? 

हां.--हां---चली जाग्र. तुम्हारा कोई बजुद नहीं । उन्होने हाथ भटक 
हिम्मत वाघ करकटा। वेशक वह प्रन्दरसे कांप रहे ये...... उन्होने देखा 
वह उल्टे परो चलती पानी यें घुल गयी । उन्होने पसीना पोंछा ग्रौर गाडी 
तक भ्रा गये । ़ाइवर उनका इन्तजार कर रहा था । 


वह्‌ उद्घाटन स्थल पर पचे । काफी लोग इव्ट्ठे हो गये थे। कुछ तो 
उनकी प्रतीक्षा मेंउव करच्लेभीगयेये। कार से उतरते ही लोगों ने उन्हें 
घेर लिया, संयोजक उन्हे मीड स बचाते उस गेट तक ले गये जहां एक लाल 
फीता वन्धा था ग्रौर जिस काट कर उन्हं श्रम का उद्घाटन करना था। 

उन्होने कची से फीता काटा तो कई हुेलियां टकरा उटी, कु लोगों ने 
प्रागे वदृ कर उनके गले यें दुल मालाये डाल दीं। उनके ग्रभिवादन का मधुर 
मूस्कान से कर-बद्ध हो जवाव देते वहु मंच परं श्राये । 

उपस्थित सज्जनो ...--... उन्होने पहला शब्द दही उच्चारित किया थां 
कि वही प्रद्र्टास कानों के पास सुनाई दिया । उन्हँ गदेन मोडने का साहस 
न पडा। 

तुम फिर भ्रा गयीं। उन्होने उसे डंट दिया । 

मै यह्‌ देखने प्राई ह कि तुमने श्रपने श्रपराधी पर कौन से मुखौटे चढ़ा. 
लिये है । | 

उन्हे लगा वह॒ सभी के सामने उन का भांडा फोड़ कर देगी श्रौर पलभर 
वाद लोग उन पर जूते बरसा रहे होगे । उन्हो ते उसे कोहनी से पी धकेल 
दिया ्रौर लोगों से मुखातिव हुए । भ्राश्चम के महत्व पर दो चार बातें कहं 
कर वह्‌ वेठ गये। संयोजकों को निराशा हुई । उन्होंने प्रस्वास्थ्य का वहाना 
बना कर क्षमा मांग ली ।--तुम श्रव भूठ भी बोलने लगे ! वही थी। उन्होने 
सिर फटक कर उते हटा दिया । 

संयोजक उन्हँ कक्ष में ले गये जहां मीटिग होनी थी । सभापति ने प्राश्चम 
दारा किये जाने वाले कार्यो का व्यौरा रखा । उनकी राय पृद्धी गई । 
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हमे चाहिये कि पहले-पहने हम... सभी उनकी प्रोर श्रपेक्षित नजर 
से देख रहै थे करि क्रिसी नै उनके मुह पर टाथ रख दिया ।-ये स॒वं 
करोगे ? तुभ जो श्रपनी ग्रनव्याहता पत्नी को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं 
कर सके । 


ग्रे तुम लोग चप क्यों हो गए । मँ कीं उलभ गया था, भ्रपनी स्विति 
काभास होति ही वह बोले प्रौर खुद ही हंसने लगे ।-- भई, श्रादमी जैसे-जैे 
वूढा होता जाता है उसका चित्त भटकने लगता है । वह्‌ वात-चीत मे पुनः सुल 
कर हिस्सा लेने लगे। कई योजनाये बनीं, उन्होने भ्रपने ऊपर करई जिम्मेवारियां 
ले लीं ।- तुम कोई काम पुरा नहीं कर सकोगे, तुम कायर हो। वह प्रशक्त हो 
गये। हर वार जव वह्‌ प्राती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लौरते 
समय वह्‌ उन्हे शरीर कौ कुल चेतना के बदले ठंडा पसीना दे जाती है । 

श्राप कौ तबीयत ठीक नहीं तो श्राप चले जादये । . ग्रापका संरक्षण ही 
हमारे लिये सौभाग्य की बात है, संयोजक बोले । वह्‌ उठ पडे, घर जाना ही 


ठीक होगा । पर घर जाकर फिर पत्नी का सामना करना पड़्गा । वह्‌ पुछेगी 
--वही प्रन । 


घर पहुचे तो उनके कमरेमे प्रभ श्र॑धेरा था। कुचं देर वह्‌ गुही 
भ्रधरे में बेठे रहे। जो कु ्राज हरा था उस पर सोचने लगे। न चाहते हृए 
भ ध्यान उस लड़की की श्रोर चला जाता, उससे भी श्रागे- उसके गभ॑ पर । 


उने लगा कमरे मे उनके इलावा कोई श्रौर भी है। किसी के दबे-दवे 


सांसलेने कीभ्रावाजश्रारहीहै। चौक कर उन्होने वत्ती जला दी । कोई नही, 
केवल एक ठहाका खिड़की के रास्ते बाहूर चला गया । 


४ कमरे की वत्ती जली देर उनकी लड़की भीतर प्राई ग्रौर कोट उतारने 
मे उनकी मदद करने लगी ।- उडी भ्राप मम्मी को वता क्यो नहीं देते, उन्होने 
तब से कुछ लाया नहीं है । जिद्द करके वैदी है, उन्हे बिजली का तार द्र गया 
तो इन लोगों ने बात खत्म नहींकीहै। 

श्रच्छा तो सुनो, यह्‌ लडकी मुभसेप्रेम कं 
था, फिर श्रचानक एक दिन 
कहां ? 


मुभे मालुम नहीं, मुभसे रूठ गयी , 


क रती थी, उन दिनों मै लाँ पढता 
मुभे छोड़ कर ची गड \ 
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परग्रापसेरूठीं क्यो वह्‌ ? 

मुभे क्या पता । 

कहीं श्रापने तो नहीं छोड दिया उन्हे । 

नी उन्हे फील हृश्रा बात-चीत प्रागे चली तो वह रेत के टीले 
की तरह भूरभुरा जायेगे । 

पराप मठ बोल रहे ह ्राप से कु पुना बेकार है। वह कचभ्नौर न 
बोली ग्रौर चली गई । 

कमरे में वह ग्रकेले नहीं है, उन्होने महसूस किया । 

तो मै तुमह छोड गई... मूढे...इतना वड़ा श्रारोप लगाते तुम्हे शमं॑तही 


प्राय... लर भ्रव रमँतुम्हं छोड कर कहीं नहीं जाञगी। वह ्रन्दर तक 
कांप गये । 


तो वह श्रव उन के साथ रहेगी । उन्हे लगा वह्‌ एक प्ररे कए मँ गिर 
पड़े हँ श्रौर उनके साथ एक पेट फली लडकी की लाश है । लडकी मृत है पर 
उसका पैट श्रभी जीवित है ग्नौर भीतर कुछ कूलब्ुला रहा है । 


डाइनिग टेवल पर वह्‌ ्रकेले हीथे। पत्नी का चेहरा गर्दन तक तना 
हमा थाग्रौर लडकी मां के पास बैठी हिकारतसे उन्हें देख रही थी । वह 
वीच में ही उठ पड़े। सुवह्‌ उनके मुलाकाती न श्राये होते तो वह मौन श्रौर 
प्रकेले वेठे पगला जते। छोटे-छोटे कामों मे श्रपने को उलकाए रखा उन्न । 
हर समय खतरा रहता कि कहीं वह्‌ फिर न भ्रा जाये । वहन भी श्राती तो 
भी उका प्रहुसास उनसे चिपटा रहूता, जोक की तरह । वह्‌ मुक्त होने की 
जी तोड़ कोरिरा करते। उनकी हर श्रसफल कोशिश पर वह॒ मुस्कराती-रघु 
मँ प्रव तुदं छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूगी । 

कचह्री में ्रपनी कूरी पर वेढे उनका दिल घबराता । कटघरे मेँ 
मूजरिमों के चेहरों मेँ उन्हे प्रपना चेहरा नजर श्राता। कोई सवाल पुने से 
पहले वह उसे मन ही मन दोहरा लेते। उनके मुह से कृच रौर ही न निकल 
जाये । फसला देते समय उनका हौसला प्रजुरी मेँ लिये पानी की तरह रीत 
जाता। सामने लगे क्लाक में काटो के स्थान पर लाश लटकती नजर श्राती । 


श्रपने हर काम को वह उसे तराजु मान कर तोलते। उन्हें विगत 
पच्चीस वर्षो मे किया भ्रपना हर काम ्रवसादपूणं श्रौर गलत लगता । वहू 
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शः 


कछ भी करे उस कालिख को धो नहीं सकते । लगता, उनके भीतर काला 
कोलतार साध मार र्हा दै। पसीनेके स्थान परं उक राम च्ंसे वही 
कोलतार रिस रहा दै, उनके कपड़ काले होतेजारहेदै। 


कचरी मेँ कोई मूख ग्रपराधी उनके सामने माफी के लिये भिड़गिड़ाता 
तो उन्द महसूस होतः वह विवश होकर श्रु के प्रागे गिद्गिड़ा रहेहै। रनु, 
मुक माफकरदो। मैनेजो कुछक्ियाथा उस की सजा मँ इन दिनों मेँ भुगत 
चुका ह| श्रपने रघु को माफनहीं करोगी । 


माफी तुम मुकसे क्यों मांग रहे टो ! ग्रपने श्राप से मांग कर देखो। 
माफ करना क्या तुमने इतना ्रासान समभ रखा टं ! वह ग्रावा सुन कर 
संहम जाते । श्रपने मन की श्रदालतमें श्रपने को प्रसलीरूप में प्रस्तुत करने 
का साहस उनसे नहीं होता ।--रघुवीर ठाकुर तुम पर कत्ल का इल्याम दै। 
एक गर्भवती लड़की के कत्ल का इत्जाम ! तुम्हं श्रजीवन कारावास कौ सजा 
मूनाई जाती है! ` वची मरायु तुम इसी कोठरी में पुरी करोगे । 


उन्होने स्वयं कई उलभ हुए केसों के वड़-वडे फंसले वयि हैँ पर इस फंसले 
को सुन कर वह्‌ वेवस हो गये। उन्होंने हाथ पीछे दूषा लिये, जंसे उन पर 
हृत्या के निशान बाकी हों । 


पत्नी से कतराने लगे हैँ ्राजकल । 


ग्राप यहां क्या कर रहै हँ ? वह उन्हें श्राजकल भ्रकेले नहीं दछोडती । 
हर समय इस खोज में रहती कि उनके विरुद उसे कोई ग्रौर ठोस ॒सवूत मिले । 
वह एसे श्रादमी की तरह पफकारती फिरती जिसका गुस्सा पल-पल बढता जा 
रा हौ श्रौर उस फट पड़ने के लिये कोई उचित बहाना न मिल रहा हो । पत्नी 
। भासं उन दुर तक सालती गई । हाथों को पीले च्छते हए कहा-- 
कुछ नहीं । 


हाथोमेंक्याहै? 


उनके जवाब देने तक उसे कागज पट लिया ॥ 
केवल कलम हौ उनके हायभे रहौ श्नु मुभे माफकरदौ श्र मुभे माफ़ 
करदो...... कागज पर उपरर से नी " श्रतु र 


चे तक र तं 
एक टी बात लिखी थी। कोई 1 4 मोटे, तिरछे-ग्राड ग्रक्षरौं मे 


~: न देख चा कर 
| से गुनाह की माफी मांगी जारहीहै। # सा मू 
2८००० कौन है यह्‌ कूलच्छनी जिघ काबुरा साया मेरी गृहस्थी 
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परपडाहै! वताग्रोकौनदहै? भँ उसका मुंह नोच लगी। मुटिष्यां 
भीच कर उनके ग्रौर पास प्रा गयी। वह्‌ बोलने लगे पर शाब्द गले मेँ किसी 
सोखता कागज ने सोख लिये, केवल हवा बाहर निकली- पफ...पफ... 


१ न 
वह्‌ कसे बता दं । वता देने पर स्थिति श्रौर भी विस्फोटक हो जायेगी । 
जो बात उनके हृदय की कत्र दफन हैँ उसे वहीं रहने दो। उस लाश को 
सामनेनलाश्रो। चाह उसमें कीड़ पड़ गये हों ्रौर सङां उठने लगी हो । 


उन्हें कुं बताते न देख पत्नी जौ मृह में श्राया उगलने लगी । उन पर 
प्रसंगत दोषारोपण करने लगी । उसकी बातों से वह॒ तड़प उठे, फोई सफाई 
देना सम्भव नहीं था। पत्नी कागज की चिन्दियां उनके चेहरे पर उड़ाती बाहर 
चली गर्ई। वे नीचे रुके श्रौर एक-एक विट को बीन कर फोटो के पास वास्कैट 
की जेव में रखा । उनकी क्षमा याचनाकौ प्रपील नामंजुर हो ग्ईहै। श्रव 
उन्हें सजा भुगतनी है। जीवन भर इस प्र॑धेरे कुएं मे चमगादड की तरह 
भटकना है । । 


दिन प्रभ्नि कण्ड बन गए ग्रौर रातं प्र॑धेरे कुएं । हर सुबह सूर्यं नयी 
जलन लेकर श्राता। वह्‌ भुलसते रहते, ज्यों - ज्यो शाम होने लगती, भ्रधैरा 
धिरने लगता तो प्रगति कुण्ड क्‌ श्रां वन जाता । वह्‌ चमगादड़ की तरह चक्कर 
काटते। वही परिधि, वही व्यास । वहु सपना देखते एक प्रधा सांप किसी 
खड्ड मे गिरपडादहै घवबराया हु्रा बाहर निकलने की कोरि कर रहाहै। 
बार-वार वह्‌ दीवार पर फन मार कर लहुलुहान हए जा रहा है । उन्हं लगता 
श्रतीत बफं की सिल्ली है रौर वह तिनके की तरह उसमे जम गयेहैँ। ईङवर 


जाने यह्‌ बफं कव पिघलेगी | 


श्रपने दिमाग से चिमदी जोक से मुक्ति पाने के लिये वह॒ सिर भटकते । 
चारों श्रोर से श्राती श्रावाजं उठती उंगलियां बन कर उनकी श्रोर लपकतीं । 
एक बारगी तो वह काप जाते। हर उंगली उन पर शमनाक तोहमत लगाती । 
पर धीरे-धीरे वह्‌ स्थिति पहचानते, यह सब तो उनकी नियति बन गया ह 
इससे भाग कर कहीं नहीं जा सक्ते । वह किसी भी दिशा में भागे सभी दि "यं 


कुछ दूरजा कर मुड जाती है, उसीक्‌ ए की ग्रोर। 


साफ लगता, उनके कन्धों पर एक लाश है । कितने ही दिन हो गये 
इस ला को उठाये ~ उठाये । कोई एसी जगह तहीं मिली जहां वह उसे रख 
सक । उन्हे भय लगता, यदि वह उसे कीं छोडगे तो वह फिर जीवित हो 
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उढेणी भ्रौर उन्हँं दोव लेगी। मजबूरी ! एक दीघं कालीन मजदूर | 
याज्जीवन इसे ढोते जाना है। कभी तो उन्हें यहां तक लगता किवं 
का विमान दहै जिसपर एक लाश सजा कर रखी है। चलते-चलते वं 


= (र 


देखते। कीं लोग शवयात्रा कै लिये तो नहीं श्रा रहे पीछे-पीचचे । 


ह लकड़ी 
ठ मुड कर 


उनको यही कोरि रहती कि घर से वाह्र ही रहा जाये। पाक गे 
वै वह गरपनी पिछली जिन्दगी पर नजर दौड़ा रहे ये । उन्हें संतोष हुश्रा कि 
सिवाय उस काम के उन्होने एसा कई काम नहीं किया है जिसके लिए रन 
पछताना पडे। उन्हों न श्रां मीचीं तो दूर तक एक हरा भरा मैदान फैल 
गया । उनकी जिन्दगी का मेदान कितना हरा-भरा रहा है, उन्द यह देख कर 
संतुष्टि हुई । पर इसी मेदान मे एक सूखा ट ठ तन्हा खड़ा है । जिस के डातों 
मे कई मरोड पड़ हैँ । इपे देख कर उनका मन संताप से जलने लगा । उनके 
देखते देखते टर ठ श्राग उगलने लगा, जिससे सारी हरयाली भुलसने लगी । 


उन्हों ने घवरा कर प्राखे खोल दीं । दूर कोई जोडा लिपटा-सा वैच पर 
वेढा था। मदने एक वार चारों ग्नोर देल ग्रौर लडकी को चुम लिया । लड़की 
तृप्त सौ पड़ी रही । कुछ देर वाद वह लोग उठ पड़ । उन्होने एक वार पुनः 
सरसरी तौर से देखा तो चौक उठे। उनकी श्रपनी लडकी ! रदिम | उन 
लगा वह दौड़ कर जायेगे श्रौर उस्र लङ्क, राघव को दबोच लगे । उनके कृ 
करने से पहले ही वे एक दुसरे भँ इवे उनके सामने से निकल गये । उन्होने बडी 
अन्ता महसुस को । उनके सामने कोई उनकी लद्की को कलुषित कर रहा 
है प्रौर वह कृ नहीं कर सकते । श्रपना म्राप श्रपाहिजि लगने लगा । 


वहे चल काहृए तो दर से वह भ्राती दिखाई दी। वही नपी तुली 
नाल (जानते हौ यह्‌ सव देल कर भौ तुम कछ कर वयो नहीं पाये हो ? तुम 
ये मर्‌ साथ वह्‌ सव क्याथाजोग्राज वह्‌ नौजवान तुम्हारी लडकी से कर 


रहाया ने तो सि 
टा त क त...“ .वहे उ श्रोर लगभग भागते-से सडक पर श्रा गये। 
घर्‌ पटच ता श्रभी लड़की नहीं ग्रायी थी | 


१०११००५... 


तुम्हारा दिमाग फिर गयो है ~ 
ध 4 <। जरा सोचो भ्रगले साल तुम रिटायर हौ 
रहे हो फिर भवा तुमह कौन पूगा । ध 


रदिमि कै लिए भ्रच्छा लडका 
मिल पत्नौ पर अरनतरं ए इतना भ्रच्छा लड 
९ प 8 अ्तरंगता का हला तार जोडने के लिए उसे परामश 
1 प सक जुलने की चुट न दे, उसके 
लक्षण ठीक नही, उत्तर मेँ पत्नी फट पडी जलने कौ ह्ूट न दे, 


व थी ।- तुम्हे घरकी फिक् नहीं मुभे 
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तोदै। वेदी जवान हो गईहैग्रौर वाप को श्रपनी ही प्रम-पीयों से ु्सत नहीं 
मिलती । 


उनका जी हृश्रा पत्नी का गला दवा दे । पर.जव श्रपते ही ्रन्दर कोई 
कमजोरी हो तो किसी को क्या कहा जा सकता है । देसी ही कमजोरी उन्हें 
फटने से पहले ही दवा देती है प्रौर वह्‌ फिस्.. -हो जाते हैँ! उनकी पत्नी 
समती है उनक्रा श्रव भी उसके साथ कोई ग्रनैतिक सम्बन्ध है । उन्हँं लगता 
ग्राज जव वह नहीं है तो उसके साथ उनके सम्बन्धं पहले से प्रधिक ईमानदार 
प्रौर करीवीहैँ। उन दिनो जवानी में उन्होने कभी इसे परी ईमानदारी से 
नहीं स्वीकाराथा। हमेशा एक तदी भाव वना रहता .था। यही कारण 
था कि उसे उस हालत में म्रसहाय छोडते हए उन्हें कोई विशेष दुःख नहीं हुभ्रा 
था। पर श्रव उन्होने भ्रपने उस सतहीपन को इतनी तीव्र सम्बेदन-शीलता से 
महसुस किया है कि वह्‌ मानसिक यंत्रणा के शिकजे मेँ जक्डे जा रहे हैँ। फिर 
वह॒ सोचने लगे कि यदि वह्‌ उससे विवाह कर लेते तो जीवन कितना सुखी हो 
जात ! उनके सामने उसकी देह उभर श्राई। महसूस करने -लगे वहु उन की 
पत्नी ह । 

तो प्रव तुम एक मरी हुई श्नौरत के साथ मानसिक व्यभिचार पर उतर 
प्राएहो! वहु सरं से उनके सामने से गुजर जाती ।-नही-तही, वह तो मै 
ग ही.-----वह्‌ काप उठे। 


वह्‌ स्टडी में वे फंसले लिख रहे थे। वहत दिनों बाद उनका काम भें 
जी लगाथा। इन दिनों मे उन्होने स्थिति को स्वीकार कर लिया था। एकर 
श्रादत डाल ली थी, उसकी उपस्थिति मेँ काम करने की । 

पत्नीं प्राकर दहलीज पर खड़ी हो गई श्रौर उनकी श्रांखों का इन्तजार 
करने लगी । वह्‌ चप प्रौर उदास थी। उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया तो 
वंह उनके सामने श्राकर वेठ गई । कु देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने गर्दन 
नीचे किये-कियि ही कहा-करितने दिनों से राघव नहीं श्राया। उसक्रा स्वर 
चितित था । 

मुभे खुशी है । उन्होने विना उधर देखे कहा । 

ररिमि रो रहीहै। उसे किसी डाक्टर के पासले जाभ्रो । 


क्या रोग है उसे ? वह चौक पडे । 
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गरव डाक्टर ही उसे इस कलंक से बचा सकते है । 

यह्‌ तुम क्या वक रही हो... --- उनकी समफमेंवातमग्रा गई थी, 
तो ठिकाने है तुम्हारे...“ 

रदिमि.....-उन्होने बेटी को प्रावाज दी । 

जो कुच तुम्हारी मम्मी कह रही है वह्‌ टीक =. 

डंडी ......वह उन से लिपट श, उसने मूभे धोका दिया (-वहकह 
चला गया है... 

उन्हों ते श्रपना श्राप चुडा लिया श्रौर एक तरफ खड़े हो गये । 

सहसा वह उनके सामने प्राकर खडी हो गई प्रर प्रट्‌टहास करने लगी । 
इस वार वह चौके नहीं चूपचाप सुनते रहे- बोलो भ्रव क्या करोगे ?......भाग 


जाश्रोगे तब की तरह्‌..“...वह्‌ देखते-देखते उनकी लडकी के रारीर मेँ प्रवेशं 
कर गयी । 


नहीं -.-पहले से ही मेरे कन्धे पर एक लाश है- मै दूसरी लाश नहीं उठा 
सकता...“ भँ दूसरी लाश नहीं उठा सकता । 


उन्हे लगा, भ्रपने बारे मे सही वाते उनके मुंह से श्रपने श्राप निकल 
जाएंगी । भ्रव स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं रही है । उन्होने एक श्रजीब बात 
महसूस को-- वह हल्के हो गये है । 


लडकी के साथ वह्‌ गाडी भे बेठ गए । वही पिद्छली सीट, वही समस्या, 
केवल पात्र प्रलग है......रजीव पुनरावृत्ति हुई है । 


दिशाय एक वार फिर मुड़ गई है, उन्हे लगा । 


९126“ 5 


१२ 
दवी रर्जा 





कोरव - पाणडव 
-दीदार सिह 


छम्ब सेक्टर मेँ भारत तथा पाकिस्तान कौ सेनाश्रों के मध्य युद्ध टेको, 
तोपो प्रौर मशीन गनों के वाद हाथा-पाई पर उतर श्राया था। संगीनों, कुन्दो 
श्रौर कमर की बेल्टोंसे भी काम लिया जाने लगा। पाकिस्तानी रेजजं के एकः 
सैनिक ने भारतीय गोरखा रेजमेण्ट के एक जवान को मारते कै लिए राइफल 
का कुन्दा जब ऊपर उठाया तो मजीद ने उसकै गले मे वेल्ट डालकर उसे पी 
ग्रपनी भ्रोर खींच लिया। गला दबाए जाने से पाकिस्तानी सेनिक की श्रांखं 
बाहर को श्राने लगीं। जव उसके सिर का पिछला हिस्सा मजीद की छाती पर 
प्राकर रुक गया तो उसे देखते ही मजीद हक्का वक्का सा रह गया । 


यह तो रशीद धा--उसका चचेरा भाई। बटवारे कै वाद मजीद के 
चचा श्रपने परिवार को लेकर पाकिस्तान चले गये थे लेकिन मजीद श्रपने श्रव्वा 
के साथ भारतमेंही रहा। उस समय मजीद श्रौर रशीद बहुत छोटे-छोटे थे । 
वटवारे के बाद दोनों परिवारों के विद्धुडने पर दोनों के बीच पत्र-व्यवहार जारी 
रहा। वीच-बीचमें दोनों परिवार एक दुसरे को मिल भी श्राते। मजीद श्रौर 
रशीद कै वीच गहरी मित्रता हो गर्दथी। कोई महीना एेसा नहीं जाता था 
जव एक दूसरे के एकयादोपतव्रनभ्रातेहों। दोनोंने श्रपने-प्रपने देश में 
एक साथ रिक्षा समाप्त की श्रौर फिर कुछ समय के लिए दोनों बेकार रहे । 
वाद मेँ पहले मजीद सेना मँ भरती हुमा ओर फिर रीद । लेक्रिन दोनों ने 
यह्‌ कभी नहीं सोचा था कि एसे इनकी टक्कर भी होगी । 


चेहरा पटिचानते ही मजीद ने बैल्ट ढीली छोड दी श्रौर बोला, “श्रे 


ररीद तुम !'“ 
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प्कौन ? मजीद ! रशीद ते भी पहिचान लिया । फिर वह्‌ शीघ्र र 
ही सम्भल गया श्रौर बोला, “तु भी इन हमलावरो के साथ शामिल है जिन्होन 
हमारे मुल्क पर हमला किया | 

“हमला हमने नहीं किया पहले तुम्हारी फौज ने किया है ।" 

“क्या सृत दै तुम्हारे पास ! 

“प्रौर्‌ तेरे पास क्या सवूत है ?" 

“मजीद भाई तु भारत के लिए नहीं बल्कि ्रपनी पाक धरती के लिए 
लड़ना चाहिए ।” 


“तुभे भी उस धरती के लिए लडना चाहिए जहाँ तुमने जन्म लिया श्रौर 
पहली बार श्राकर भ्रांखें खोलीं ।” 


“हमारा वतन भारत नहीं बत्कि पाकिस्तान है जिसे हमने बहुत 
कूरानियां देकर हासल किया है ।'' 


“श्रोर मेरा वतन है भारत, जिसकी मिट्टी से मँ पदां हुश्रा, पला प्रौर 
बडा हुम्रा-जिसके पानी, धूप श्रौर हवाश्रों को मैने भोगा है ।" 


“तु काफिरोसे जा मिला है, खुदा तुभ कभी माफ नहीं करेगा ।” 


“श्रपने वतन के साथ गद्दारी को भी खुदा कभी माफ नहीं करता। 
तुम्हारा वतन पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है । 


“श्रव भौं कुछ नहीं विग मजीद, तुम भारत को खं रबाद कह दौ ।" 


“तुम ही जिस मादरे-वतन को हमले से चेदो उ ता 
कयो नहीं चे सेते २५ हमले से तापाक कर रहै हो, उक्षकी पनाह 


“भेरा ईमान है श्रपने प ल 
क वतन के लिए लड़ना श्रौर त्रपते 
वतन का गाजी हु ।'' ९ च मरना । 


^तु ईमानदार है तो हम 
तुम्हारी फौज के नापाक कदम 


“देखो भाई मजीद 


ही क्या वे्हमान है ! मँ भी जान दे दगा लेकिन 
भपने तन पर नहीं पड़ने दूगा।'' 

“नहीं ! इस समय हम भाई । नहीं 
एक तरफ भ्नोर फं एक तरफ़ (४ ~ = चक इर क दमन दै । पिदतेदारी 
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“तो फिर ठीक है। मजीद! तुम भ्रपने वतन के लिए लङो श्रौरम 
ग्रपने वतन के लिए लड.गा 1" 

प्रौर फिर दोनों भ्रापस में उल गथे। रात ढल चुकी थी। कभी 
पाकिस्तानी यान रेड करते तो कभी भारत के । रात भर वहां घमासान का 
युद्ध हुश्रा । 

प्रातः के समय जव वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व स्थापित हुभ्रा तो रशीद 
का राव पाकिस्तानी सेना को सौप दिया गया जवकि मजीद का शव भारतीय 
सेना ने स्वयं संभाल लिया । 
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जोड 
मू० ले° डा०-दिलीप कौर टिवाणा 
ग्रु ०-फूलचन्द “मानव 


कमरे मे धीरे धीरे प्रन्धकारभर गया। घुल घुल कर ्रन्धक्रार गहरा 
गया । जीत ने उढ कर लाइट भी नहीं जलाई । पलं पालिावाली बुद्ध प्रतिमां 
्रन्धकार मे भी दिखाई देती है । जीत ने बाह बढ़ा कर रेडियो लगा दिया। 
लता गा रही है... 

“नही, नहीं । यह्‌ सव बकवास है” जीत ने खींमते हए कहा श्रौर रेडियो 
बंद कर दिया । खिडकी मे से दूर्‌ भ्रावाद राहुर की बत्तियां चमक रही थी । 

्न्ेरे में रास्ता लोजता एक पतंगा कमरे में प्रा घुसा। श्रव पर्ता 
प्राराम से घूम रहा था। 


जीत ने लाइट जला दी । 


र पड, पेन लिया भ्नोर खत लिखने लगी, तुम समभति हो नही 
तवी 


६ ४ देर वह्‌ वाक्य सोचती रही, फिर जो कुख लिखा था, उसे ॥ 
ड्‌ कर कमरे कै बाहर फक दिया, कागज के छोटे ॥ ८ 
' कागज के छोटे छोटे पूर्जो को धीरे 
नीचे सडक तक जाति हृए, वह्‌ खडी देखती रही । 
नीचे गेलरी मे टेलीफोन था । 
वहं श्राधी सीटियां उतर श्राई 
“जीत ! तुम्हारा फोन है ।” 
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ई थी जव उसके भय्या ने श्रावाज देकर कहा, 


ज्ञी रर्जा 





“कहें ¦ " जीत ने रिसीवर उठते हूए कटा । 

“कल फ होगी, शाम को?" 

“क्या बात ?"" 

“्वाततो कु भी नही" 

"तो सदेवफ़्ीहोतीहं। सिफंश्रापही पी नहीं होते भ्राज कल ।"' 

“कल शाम चार बजे 'मोती-महल' म्रा सकोगी ? ” 

“श्रापने श्रपनी सहेली से पृछ लिया है ? वह नाराज तो नहीं होंगी १ 

“मजाक क्यो कर रही हो, कल शाम, याद रहैगा ? 

“मँ नहीं जाऊंगी ” रसीवर रख कर जीत ने जैसे स्वतः ही कहा । 

^किसिकाफोनथा।'“मांनेदूरसे ही उसके चेहरे की प्रोर देख कर 
पुा । 

जीत निरुत्तर थी । वहु सीदढ्यां चदने लगी । 

“श्रव खाना खाकर ही उपर जाना,” उसकी मांका स्वर था। 

“मुभे भूख नहीं ।'' प 

(तीसरे दिन इसकी भूख को न जाने क्या हो जाता है...... 

जीत श्रपने कमरे में जाने की बजाय ऊपर वाली छत पर जा पहुंची । 

ग्राकाड की प्रोर देखा, घटाटोप हृश्रा लगताथा। बादल चढ्नेको 
तेयारये। हवा जैसे सांस रोक कर खडी थी । 

जीत को श्रपनी सांस विलकुल कलेजे के नीचे कहीं वती लगी । शायद 
सीदियां चने के कारण । उसने गहरी ससि ली । 

हाथों पैरो के तलो मे से सेक निकल रहा था । वह्‌ चप्पल ` उतार कर 
नगे पांव छत पर घूमने लगी । 

एकाएक उसे श्रपने सफेद बालों वाले छोटे कृत्ते “जिप्सी' का ध्यान श्राया 
जोबाग मै सांप लड़ जानेसे मर गयाथा। 

पहले जब भी कभी उसे श्रपनी सांस घुटती लगती, वह छतत पर भ्रा 


जाती श्रौर जिष्सी स्वतः ही पचे पी म्ना पचता । 
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ग्राज जव वह्‌ कालेज से लौटी तो जिप्सी घड़ी-पलों पर 'था। 


गदेन, 
गिराएलेटाथा। मुंहमंसे माग बह रही थी । 


"“जिप्सी......“जीत ने उसके पास बेठ कर उसके सिर पर हाथ फिर 
कर उसे बुलाया । 


जिप्सी ने मुंदी जाती प्रांखों को तनिक खोल कर उसे देखा, सारी. ताकत 
लगा कर गदेन उठाई, श्रौर मर गया । उसकी प्रखे प्रभी भी खुली थं ग्रौर 
उनके कोरों में पानी था । 
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चौड़ इसे, मँ तुमह इससे भी बदिया कृत्ता ला दुगा 1” जीत के भैय्या 


ने उसका उतरा हुभ्रा चेहरा देख कर कहा । 


शरोर श्रवतार ने भी किसी भ्रन्य लड़की को, जिसका नाम मनोरमा है 
श्रपनी सहेली बना लिया है ।' सोचते हुए जीत ने चप्पल पहन लीं । 


“किन्तु उसने यह्‌ सभी कुछ मुभे वयो बताया । कटूता था, तुमसे मै 
कुछ भो नहीं चता ।' जहां जी चाहे धक्के वाए, मुभे क्या ? सोचती वह्‌ 
सीहियां उतर भ्राई | 


नौकर रेडियो पर दुध का गिलास रख गया था उसके देखते देवते 
खिड़की फोद कर बिल्ली ग्रन्दर ग्राई। उसकी श्रोर देखती हुई मेज पर॒ चढ़ 
रला । , भती किभकती दूव पीने लगी । जीत रते दूध पीते हए खामोश 
निहारती रही । 


र बडुश्राराम से दूध पीकर, बिल्ली जिधर से ग्राई थी, उसी ्रोर लौट 
गद्‌ । ७ ने म्रलमारी ॥। से, जो भी ग्रागे ग्राई पुस्तक निकाल ली, एक 
५ ५ ४९ }(0तल7 0 एाश्8 : एप्त 19717702, 
चै १ गस ८ पर खुली, वहां ९०-६१५ साल की वुदधिया एक कवि से 

ह्‌ १: ६ भे सुन्दर कहने वाले सव लोग मर चुके है। जो भी मूके 

स्तक बन्द करके हाथ में ली, जी 
~ सुन 9 त ते वा में ८ 
भी मुभे सुन्दर कहता है, मर जाता स ह 1 र ० ' 
““प्राज जिप्सी मर्‌ गया है 2 ५ = 

~ उसने १ | जा त 

जसं उसने श्रपनी बात कों दूना चाहा । शतप नाटिका कौ नायिका के साथ 


००००५ कड र सालं दु स £ ग. र ~ 
१5६ ई साल पहले वह्‌ इग्लेड पठने. गया था, 
क्षीरा्जा 
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लौटा नहीं । कुछ स्वप्न मेरे पास छोड गया धा, सम नहीं रही उनका क्या 
करू ?" 
क सहेली थी किरण । वह करंट लगने से मर गई थी, 

सोचती ह सारी दुनियामेंसे उसे ही करंट लगना था। 

“एक था रवि, जो कहता था मँ सुखजीत जैसा नहीं, मै तदा तुम्हारे साथ 
रंगा । वह फौज में भर्ती हो गया ग्रौर चीनी श्राक्रमण के समय से लापता है । 

हाँ, हां। मेरेएकवड़ेभेग्याभी है, किन्तु भाभी उन्द हमारे साथ 
वरतने नहीं, बोलने नहीं देती । 

श्रौर श्रवतार...-.-मैने सोचा था यहां इसका घर है, नौकरी है, बाल- 
बच्चे दहं! मेरेन सही, उनके लिए तो यहीं रहेगा, किन्तु... 

किन्तु जापानी ्रनाटिका की नायिका तो लोगों द्वारा पीकर फक सिगरेट 
के टुकड़ गिन रही थी, एक प्रौर एक दो, दो श्रौर दो चार । एक ग्रौर...----. 
वो आरि लो । उसका जीत कौ वात की श्रोर जसे कोईष्यान ही 
नहीं था । 

कल के चार वजने में ग्रभी सत्रहु घण्टे दोषथे। किन्तु जीत ्रवतार के 
साथ वातं हु बेटी । 

समय वीतते हए श्रहसास न हो, इस लिए उसने नींद की गोलियां खाई । 
पानी का एक पुरा गिलास पीकर, पंखा प्रधिक स्पीड करके वह॒ भीतर कमरे 
मेही लेट गई । ट॒युव की लाईट बुफ जाने पर भी वह किनारों पर जल-बुभः 
रही थी । 

मलते ही गोलियां खाकर सोई थी, तो भी प्रातः ही वह उठ बी । गायद 


९ 
रात उसने खाना दही नहींखायाथा। कलेजेमेंषएक खोह्‌ सी हौ रही थी। 
किन्तु ग्रभीतो सब लोग सो रहे थे, घ्रभी तो चाय भी नहीं मिल सकती धी । 
उसका मत हुद्रा कि वाग में ग्नो भीगी वास पर नंगे पाव घरमे । उसके 
भीतर ज्यों कु जल रहा था, घुलग रहा धा । पैरों द्वारा शायद कच्छ ठंड वहां 


हँ द श्राया किबाग मेकल जिप्पीकोसांपते काट 
तक पचे । तभी उसे य | 


खाया था । न 
"तो ठीक दै, दट्टी ही मितेमी 1" उसके मन भें से ज्यों म्रावाज प्राई। 


न त ज ^ चि 
किन्तु श्राज चार वजे तो ग्रवतारसे मिलने जाना ह। उसके जीवित 


रहने के लिए जसे एक बहुत ब्रडी वात शेष थी । 
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कि तः 


दोपहर तक वह कालेज में रही । कालेज जाते समय वह्‌ जो मखौटा 
कपडो के साथ संवार कर, पहन कर जाती थी, वही सारे काम करता जाता । 
कई बार तो उसे लगता कि उसकी जगह जीने का काम भी वही मुखौटा 
करता है। 

घर लौटी तो एक पत्र राया हुभ्राथा। खोल कर पटा, एक पक्ति थी. _ 
मै तुम्हं प्यार करता हू " । 

ग्रवतार के श्रक्षरों की उसे पहचान थी । विदेशसे वह्‌ पत्र श्राया नहीं 
था, "कौन हो सकता है ?" उसे किसी पर भी शक न हुप्रा । 

(मुभे सुन्दर कहने वाले सब लोग मर चुके हैँ... ~. एक श्रौर एक दो, 
दो्रौर दो चार..---जापानी श्रनाटिका की नायिका जीतके दिमाग मेँ प्रभौ 
भी सिगरेटों के कड गिन रही थी । 

दो बजे से साढ़े तीन तक वह्‌ यही सोचती रही कि श्रवतार से मिलने 
जाएया नहीं । हर बार उसे लगाकि नहीं जाना चाहिए । 

किन्तु साढे तीन बजे उसने मुह हाथ धोया, साड़ी बदली, बाल संवार 
भ्रौर मां को बगेर कु कहे ही, वह घर से वाहूर भ्रा गई । 


+) 


जव वह्‌ मोती महल' पर्ची तो ्रवतार बाहर ही खड़ा था । उसे देख 
कर पह पुस्कराया । किन्तु पल के पल जीत के सभी क्रोध उड़ गए श्रौर उत्तर 
मे वह भी मूस्का दी। 

“भेरा विचार था कि शायद तुम नहीं श्राश्रोगी 1” 

“भ्राना तो नहीं चाहिए था, किन्तु श्रा गई ६1 

प्रलग कविन में बेठ कर उन्होने चाय मंगवाई । 

चाय बनाते हृए जीत ने एक वार 


का कप जव उसने ्रवतार के श्रागे 
पकड लिए । 


भी श्रवतार की श्रोर नहीं देवा । चाय 
किया तो उसने हाथ सहित कप प्लेदः 
जीत ड 

जीत ने पिघल कर उसकी प्रोर काका तो राख उवडवा गई । 


(९६५ ˆ भ्रवतार ने ञव भे से रुमाल निकाल कर श्म पोछने को दिया । 
“कर, क्या हाल है करम्हारी सहली का ?" 


“ठीक ; 
६। वर्ततः बह इतनी बुरी नहीं जितना लोग उसे समभते दै 1“ 
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धप्रापको तो भली लगनी ही थी ।" 


“करई साल हए उसका पति किसी लडकी को भगा कर कहीं ले गया है। 
तुम्हारे जसी शमं की मारी ही मर जाती । किन्तु उसने देख लो, पति के मा 
बापको भी पास रक्ला हप्र है। नौकरी करके बच्तेभी पाल रही है श्रौर 
फिर सारा दिन हंस कर गुजारी है 1" 

श्राप तो वेते भी उसकर भ्राफिसर है न ।' 

“नही, जंसे गरधे के कान ्रधिक काम करने लग जाते है, उसी तरह उस 
की प्राकृतिक भूख; प्रांखो, कानों, परो, वालो भें श्रा गई है। लोग वहीं से 
कल्पना करने लगते हैँ । श्रपनी आंखो, ्रपने वोलों, श्रपने पावो श्रौर वालों 
की वीरान भटकनों से बेखवर वह॒ सोचती है, वह्‌ दरवाजे वन्द करके श्रपने घर 
के प्रन्दर बेटी है 1” 

“हां, हां, भ्राप वना सकते हैँ उसके लिए फिलासफियां, किन्तु मँ यहां 
तुम्हारे साथ उसकी बाते करने तो नहीं प्राई 1" 

“किन्तु वह तो कई वार तुम्हारा हालचाल पूछती है ।“ 
“मुभे तो वह्‌ जानती भी नहीं ।'' 

मैने बतलाया था, तुम्हारे वारे में ।'" 

“क्या बतलाया था 2" 

“यही कि तुम बहुत जालिम हो 1" 

जीत नै कोई उत्तर नहीं दिया । 

'"दरभ्रसल तुमने सचमुच कभी किसी को चाहा ही नहीं ।' 

“नहीं तो, जिसे कोई मन से चाहे, उससे कुं भी छिपा कर कंसे रख 
सकता दै ।” 

(तुम मेरे वारे मे, मुक से भी भ्रधिक जानती लगती हो ।'' 

८ गों न 21 

“वह्‌ भी क्या सुहव्वत हुई कि किसी को भूलो-प्यासों ही मार दो । 

“कल हमारे घर एक ज्योतिषी श्राया था, कहं रहा था कि रवि जीवित 
है श्रौर कहीं कंद है ।" 

= गो बात तुम्हें पसन्द थी, वह्‌ कह 
“ज्योतिषी ने अपने पैसे बनाने के लिए, जो वात तुमह १.९७ द 
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दी ।” तुम स्वयं सोचो, कितने साल वीत गए है। उसका (रवि कां ) तो 
भला जीवित होने का भी पता नहीं । श्रव सुखजीत है, मै कह सकता ह छि 
कभी लौटेगा नहीं । जिसने विदेशी जीवन देखा हो, भोगा हो, वह्‌ कभी ही 
फिर लौटता। लौटने को इधर है मी क्या ?* 

“सा क्यों कहते हो ?” 

“सत्य तो सत्य ही रहेगा, जो चाहे कहा जाए ।" 

“कुद ठण्ड मंगवाग्रो, पीने के लिए ।" 

जीत ने श्रपने माथे से साधारण पसीने की वृन्दं पोछे हुए कहा । 

ग्रवतार ने घण्टी दबा दी। 

“तुम यदि माईड न करो तो भ्राज ड्किस चलेगी । मेरा मी मन भ्राज 
उदास ही है।'" 


पप्रंगवा लीजिएगा (. 
च्स्की श्रा गई, सोडा भ्रा गया, ग्रौर जीत के लिए कोका कोला । 


मजाक-मजाक में ही व्हिस्को की कुछ बूदे प्रवतार ने जीत के कोका- 
कोला वाले गिलासमेंभी डाल दीं। 


१११. 


“व्या कर रहे है ्राप...... जोत ने तनिक माथे मेँ त्योडियाँं डालते 


“तुम्हे मेरी कसम 1“ कहते हुए गिलास श्रवतार ने जीत के हाथो मे 
पकड़ा दिया । 


जीत दवाई की तरह्‌ एक ही सांसे पी तो गई किन्तु उसकी श्राखो मँ 
पानी भरं प्राया । 

“सुना है भ्रापकी मनोरमा ङ्कि भी करती है? 

“शेरदिल श्रौरत है । श्रौर फिर 
मतो सभी ग्रौरते पी चेती है । 


जीत कितनी ही देर खामोश्च वैदी रही । 


दो एक ग पीकर (3 ५ 
से उठ कर ॥ की = अ न दरवाजे पर कट॑न संवारा प्नौर श्रपनी श्रीर 
जीत की प्रोर जा वैढा । पुखते हृए--“वैठजाऊं ?” 
इए-"“बस्जाॐ ? 


तनिक पीछे सरकं कर जीतने कटा । 


इसमे बुरी वातभी व्याह? विदे 


“बैठ जाइए ।” 
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वया वात, चष्ट हो जाग्रोगी ।' श्रवतार ने उसके साथ सट्ते हृए 
कहा । 

“्रच्छा ग्रापने कोकाकोला पिलाया है, मानों कलेजा ही जलने लगा है 1" 

“चलो, फिर तुम्हें प्राग को श्राग से बुभाने काः तरीका वतलाणएं | कह 
कर श्रवतार ने दोनों गिलासों में च्हिस्की डाली श्रौर फिर बफं उंडेल दी । 

“नहीं मुभे यह नहीं चाहिए ।” जीत ने विरोध किया । श्रवतार ने उस 
के कन्थो पर श्रपनी बाहं फेला कर उसे श्रपने साथ सटा कर कहा-“"तुम्हं मेरी 
कसम । 

जीतनेएक ही सांस मेँ गिलास खाली करके धर दिया । 

थोडी देर वाद उसे जते चक्करसेश्राने लगे। वहु श्रवतार के कधेसे 
लगकरज्योसो रही थी। 

“घर चलोगी ? श्रवतार ने पूछा । 

“नहीं ।'” जीत ने ललाई भ्रांखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा । 

“तो ठीक, मँ श्रपनी उस दोस्त मनोरमाकोही ले जाऊंगा। अ्रवतार 
ने शरुठमें ही मजाक क्रिया। ग्रौर उसका सिर भी श्रपने कथे से तनिक पी 
सरका दिया । 

“यदि कहीं घर पद्वते ही सुखजीत श्राया वेठा हप्र तो 7" 

“यह्‌ भी कोई परी-कथा है क्या, कि ठीक समय पर राजकुमार पर्हुच 
जाएगा । तुम श्रब उसका ख्याल छोड दो। उसने कभी से किसी मेम के साथ 

रादीकरलीहोगी। तुमभी शादी कर लो।"' 

“किसके साथ ?.. 

किसी के साथ भी ।" 

“यह्‌ सब कुद जानते हुए मुभ से शादी कौन करेगा ?” 

"यदि मेरा व्याह न हरा होता, तव मेँ तो कर ही लेता ।'' 

वैते रवि को भी सुखजीत के वारे में सभी कु बतला ही दिया था। 
तुम्हे, रवि श्रौर सुखजीत, दोनों के विषय मे ।" ८ 

"सी लिए तो मनोरमा के विषय में मने तुमसे कख भी नहीं चछिपाया । 


वैसे छिपाने वाला कुं था भी तो नहीं । 
सीराजा १३५ 


“तुम्हे सचमुच वह भली लगती है क्या १, 
“ह, दूसरे यह भी बात है कि भँ यह जानता हृं कि तुम एक न एक दिन 
मुभे छोड ही जा्रोगी । मेरे पास तुम्हे देने के लिए कुच भी तो नहीं । इ 
हार से बचने के लिए यह्‌ एक श्रसफल प्रयास है ।" 
जीत ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
वह्‌ एक टक श्रवतार के चेह्रे पर भंकती रही । 
'चलेगे ।'" 
“हां [| 
वे उठ गये । बाहर हाल में बेठे लोगों को नजरभ्रंदाज करते हूए 
श्रवतार होटल से बाहर ग्रा गया। उसके पीचेभ्रा रही जीत एक जगह कहीं 
ग्रटक कर गिरते-गिरते बची । 
कार में बेठ कर फिर उसका हाथ दबाते हुए भ्रवतार ने पदा, “घर्‌ 
चलोगी ?" 
“कौन से घर ।'” 
“मेरे घर ।" 
श्य्राप की पत्नी ?'" 
“वह्‌ बच्चों सहित नैहर गई हुई है ।” 
“शाप को वह दोस्त प्राप के साथ घर चली जाती है क्या ?" 
“हा । वह तुम्हारी तरह मुभे कभी इतना गलत नहीं समभती ।* 
“गलत तो श्राप कोम भी नहीं समती, मुभे जसे कोर सममः ही 
नहीं रही ।'" 
“भरपते षर्‌ चल कर मै सिफं यह्‌ देवना चाहता > मेरी होती, 
तो कैसा मह होता +" ह्‌ हता हं कि तुम मेरी हं 
“श्रव मै तुम्हारी नहीं क्या ? 
“फिर इतना सन्देह, संकोच कैसा ? 
“एक शते पर जा सकती हं" 
“मु सौ रातं भी मंजूर है ॥ 
“भरपनी उस दोस्त के साथ बोलना छोड सकते हो ?” 
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“भै कसम लाता ह ।” कहते हुए उसने कार श्रपने घर कौ ग्रोर मोड दी। 

जीत नेभ्रच्छी तरह खुल कर उसे देखा । ह मुस्करा दिया, “घर 
श्रा गया 1" 

प्रवतार ने दुल्हन की तरह हाथ पकड़कर जीत को कार से नीचे उतारा । 
ताला खोला, ग्रौर सीधा उते स्लीपिग रूम मे ले गया । 

लाईट जली श्रौर बुभ गई । 


उस को घर छोडने श्राया वह कह रहा था- भे नहीं पता था तुम्हारे 
मन्दर इतनी श्राग है, कि तुम मुभ से इतना प्यार करती हो। भँ तुम्हारे प्रति 
प्रभारी हूं । भै समभता था.....-जानता था..-..-म्रबतो मँ तुम्हे किसी की 
भी कसम खा कर यह कह सकता हूं कि वह्‌ दोस्त क्या, ्रन्य किसी भी श्रौरत 
के साथ भ्रव मँ वात नहीं करू गा ।'" 
जीत शायद कुचं ॑भी नहीं सुन रही थी । उसने कोई भी उत्तर नहीं 
दिया । 
प्रवतार उसे द्वार पर ही छोड कर मृड गया। लाने से गुजरते हए 
उसे रातरानी के फलो की सुगन्ध श्राई। श्रौरसाथदही उसे यादहो श्राया कि 
लान (बगीचे) मंसे जिप्सी को सांप लड़ गया था। 
“कहां गई थी ? बाद में तुम्हारी टक काल प्राई थी।'' घर प्रवेशती के 
ही, उसके भापाने कहा । 
“कहूं से ?"" 
“यह्‌ तो उन्होने बतलाया ही नहीं, मैने पदा भी था॥' 
रिसीवर उठा कर जीत ने एक्सचेज से पूछा, “४३२ पर जो टक काल 
ग्राई्‌ थी, वह कहां से थी ?" 
"सौरी मैडम । भैं प्रभी उयुटी पर भ्राकर वेढा हं । मुभे नहीं मालूम । 
“विदेश से तो नहीं थी ।" 
सौरी । मुभे नहीं मालूम ।'' 
जीत ने लम्बी सांस ली श्रौर रिसीवर टिका दिया । 
“कहां थी तुम ?” उसकी मां ने छरी सीम मे पू । 
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- ('प्रवतार कै पास ।” कट्‌ कर वह सीद्िथां चढने लगी । 
श्रवतार सारे परिवार का परिचित था। इज्जतदार्‌, कवीलदार र 
था। जिसके कारण मांको यह्‌ ्रधिक नाराज होने वाली वात नहीं लगी । 
वेसे भी जीत को वह्‌ पूरी तरह समभती थी, कोई एेसी-वेसी लडकी तो बह धौ 
ही नहीं । 


सुबह मां जब उसे चाय के लिए जगाने गई तो वह्‌ मरी पडीर्थ 


=: 


| 
शायद वह्‌ बहूत देर तके जागती रहीथी। कमरे की बत्ती ग्रभीमी 
जल रही थी। समीप ही जापानी नाटिका कौ पुस्तक खुली पड़ी थी । पुस्तक 
म चित्र था, जिसमे ९१-९५ साल कौ वृद नायिका को सुन्दरी कह कर बुलाने 
वाला कवि मृतक पड़ा था । उसके पास एक सिपाही खड़ा था । दृढी नायिका 
सिगरेटो के टुकड़े गिन रही थी... ...एक ग्रौर एक दो... दो श्रौर दो चार। 
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हतक 


-भ्रस्तर महीउहीन 
भ्रनु°--हरिङृष्ण कौल 


माते शाह्‌ मर गया । 


उसका द्रुटा फटा घर भ्रौर ऋषि वावा का ्रास्तान पड़ोसी भोट राजों 
ने ग्रपनी जमीन में शामिल कर लियां श्रौर श्रली पिलाको एक भ्रावारा पिल्ले 
की तरह घर से निकाल कर सडक पर फक दिया । यदि रहिम दीदी के मन 
मे दया न उपजी होती ग्रौर यदि वह उसे ग्रपने घर नहीं ले गई होती तो श्रली 
पिला सडक पर ही कत्ते की मौत मरा होता । 


मगर कुं दिन वाद ही ऋषि वावा की कोपाग्नि भड़क उठी श्रौर भोट 
राजो कौ सारी मस्ती राखहो गरई। जाने कौन सा पण्य भ्रागे श्रा गया कि उन 
की जान वच गयी। उर के मारे उन्होने फिरसे ्रपनी दीवार श्रन्दरं करके 
ऋषि वावा के प्रास्तान को मृक्त क्रिया । 


ऋषि वावा का भ्रास्तान वच्चो के खेलने का स्थान था। दूसरे बच्चों 
के साथ प्रली पिला मी वहां खेलता रहता। शाम होने पर जब सब बच्चे 
श्रपने घरों को चले जाते तो श्रली पिला भी किसी घर में धुसता प्नौर नो 
मिलता वह खाकर ससजिद में सोने के लिये चला जाता। 


ग्रली पिला सव का था क्योकि उसका कोई नहीं था। वहं जूठे टुकड़ों 
या एक श्राध प्याली चाय के लिये कभी इस घर मे चला जाता श्रौर कभी उस 
घरमें। खा-पी लेने के बाद जब किसी घर भें कोई चीज वच जाती तो श्रली 
पिला को खवर कर दी जाती। पोषक्रुज की मां गुणवती भी किसी किसी दिन 
उसे श्रपने घर बुलाती । उसके 'फिरन' के दामन मेँ बासी भात डाल कर वह्‌ 
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उससे कहती- "ले खा ले, बिना मां के बच्चे को कौन पुता है ? 


ने जाने मेरा दही दिल कंसा बनाया है कि..-'' 


पर श्रली पिला को कोई चीज मूप्त नहीं मिलती थी। किसी कै लिये 
उसे पानी की मटकी भर लानी पड़ती तो किसी के लिये पंसेरी दो पंसेरी धान 
करुटना पडता । किसी के लिये लकड़यां तोडनी पड़ती ग्रौर किसी के लिये कोई 
म्रन्य काम करना पड़ता । काम कर चुकने के बाद ही उसके सामने जुठन रख 
कर उसे खुश किया जाता । गणवती जेसी प्रौरत को भी ्रली पिला स दो 
चार काम करवाने के बाद ही धमे की याद ग्राती श्रौर वह्‌ जरा ऊचे से उसके 
दामन में भात डाल कर (ताकि हाथ उसके कपड़ों के साथर न जाय) उससे 
कहती ले खा ले, भगवान ने जाने मेरा ही दिल कंसा बनाया है कि... 


ग्रली पिला जवान हो गया। 
+ 


“व्यो श्रली, भ्रव कहीं शादी क्यों नहं कर लेते ? रहमान वानी 
(बनिये) कौ मस्त वीवी ते श्रली पिला से पुछा । वहू श्रभी श्रमी पानी होकर 


श्राया था श्रौर इस समय भात खा रखा था । रहमान वानी की बीवी उसके 
सामने बेटी थी । 


“भेरी भी कोई मां वहन होती तो यह्‌ कौन सी बड़ी ' बात थी श्रली- 


पिला ने भात का कौर चवाते चवाते ही उत्तर दिया- “श्रव कौनदहै जिसे मेरी 
शादी की फिक्र होगी ?" 


बात रहमान वानी की बीवी को तीर की तरह चुभ गई । 


(नो नार पसे कते हो वे वचाकर कयो नही रखते ? र न वानी 
को बीवी ने कहा । हीं रखते ?” रहम 


“मुर पेसे कौन देता है ? पम्हारे लिये पानी भर लाता ह, बोलो हुम 


मुभे कौनसे पैसे देते हो?” श्रली पिला न १ 
कौ जाने क्या हमरा । उसने सोचा कि कहा ्रौर रहमान वानी की 


इसं बेचारे को समभ 
लिया ह । को सभी ने सस्ता स 


9 1 ४ म कुछ पैसे है जो सैन एके दो जगह मजरी करके जोड़ 
एक मैली सी त) + दाहिनी श्नोर की जेव मे डाला श्रौर 
क छट पाटली निकाल कर स्हमान वानी की बीवी के हवाले की । 
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“ये पसे जरा श्रपने ही पास रखना । कभी श्रगर कुछ प्रौर भी मिला 
तो वह मी वुम्हारे ही पास जमा रखुंगा ।” श्रली पिला ने कहा भ्रौर भातत 
खाने लगा । 


रहमान वानी कौ बीवी ने पैसे गिन लिये । कूल चालीस रुपये 
पोटली श्रपनी जेव में री । = ५ ॥ सरति 


उस दिन के वाद प्रली पिला हूर रोज शाम को रहमान वानी कै घर 
भ्राता । श्रौर रहमान वानी का दुकान बढ़ाकर घर लौटने का समय होने तक 
वहीं पड़ा रहता । 

रहमान वानी की बीवी ने केवल उसपर तरस खाकर उ ग्रपने घर श्राने 
जाने की इजाजत दी थी । 


पोषकरुज श्रव थक चुकौ थी । उसने तथा उसके पति ने बहुत यत्न कयि 
ये फिर भी उनके यहां कोई सन्तान नहीं हुई । उसके ससुराल वालों ने भी 
भ्रपने सारे तीर खाली कर दिये थे श्रौर श्र वे भी मायूस होकर बेे थे । 

श्रपनी हालत से बेजार पोषकुज श्रव मेके श्रागई थी । 

“तू दस्तार बदली' कर ले नहीं तो तेरी सारी जिन्दगी बर्बाद हो 
जायगी 1 रहमान वानी की बीवी ने पोषकूज को सलाह दी । 

पोषकुज ने ष्टि उठा कर ऋषि वावा के श्रास्तान की श्रोर देखा । उसे 
गरली पिला याद भ्राया। शाम होने पर पोषकुज रहमान वानी के घर श्राई। 
्रली पिला भी यथा नियम श्रपने समय पर श्राया । उस दित से रहमान वानी 
की बीवी खुद पीले हटी ¦ 

ऋषि वावा ने कृपा श्रौर दस्तगीरी कौ। नौ महीने के बाद पोषकूज कीं 
गोद मे पहला एल खिला । सभी खुश हृए । ससुराल वाले भी रौर मके 
वाले मी । 


फिर प्रव्येक वर्षं पोषकूज की गोद में एक एक फूल खिलने लगा । सब ने 
कटाये ऋषि पूत्रहैँ। ये खुद इस संसार में नहीं श्राये। उन्हें ऋषि वावा 
का प्रताप यहां ले भ्राया। इनकी कद्र होनी चाहिए । 

मगर श्रव बहुत हैँ । ये सात ही यदि वच जायं तो सारी सृष्टि को हिला 
सकते है । श्रव बस होनी चाहिए । पोषकुज के सास समुर उसके मके भ्रागये । 
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ऋषि बावा कै ्रास्तान में बव चीथडों कौ गाठ उन्होने लोली, भण्डारा 
तथा पोषकुज रौर ऋषि पुत्रों को साथ लेकर वापस चले गये । 
उसके वांद पोषकरुज फिर कभी नहीं पराई । उसके वाद फिर कोई ऋषि 
0 
त्र इस संसार में नहीं भ्राया 
# ग्रली पिला वृढा हो गया । 
@ 


रहमान वानी की बीवी के किसी बात की कमी नहीं थी । वह्‌ फली फली 
थी । उसका धर बेटो-पोतों, बेटियों बहुशो से भरा था। रहमान वानी भी 
हज करके ्राया था । 


किया 


रहमान वानी की बीवी का दिल उदार था। लोगो का कहना था कि 
रहमान वानी के पास श्राज जो कू हि उसी के भाग्यसे है। नहीं तो उसकी 
भ्रपनी क्या विस्तात थी । एक श्रौर वात थी। रहमान वानीकी वीवी कौ 
करिसी भी बात पर गुस्सा नही चदता था। उसने ्राज तक किसी की निन्दा 
भी नहीं कौ थी। उसके मन भें प्रत्येक के लिये दया ग्रौर ममता थी । यदि 
सम्भव होता तो वह किसी को भो मोहत।ज नहीं रहने देती । 

मगर भ्राज गुस्से से उसका तन बदन जल रहा था । 


रहमान वानी मसजिद से लौटा था ग्रौर लौरते ही उसने बीवी से कहा 
था--“शसुना तुम ने ? ग्रली पिला मर गया ।” 

रहमान वानी की बीवी के लिये यह 
मगर पति बोल उठा- “मरने से प 
शच पसे तुम्हारे पास जमा है । 
दियि जाये । 


“क्या ?* रहमान वानी की बीवी मुदिकल से श्रपने क्रोध पर काबू रख 
सकी । 


कोई महत्वपुणं समाचार नहीं था। 
हले वसीयत कर गया है । सुना है उसके 
उसने कहा किवे पैसे पोषकूज कै बेटों को 


“ऋषि पुत्र जो ठहर, भाग्य वाले ! ” रहमान वानी ने कटहा--“बता दो 
कितने पसे है ? मेँ दे भ्रां । 


रहमान वानी की दौ बीवी जल भुन गई । संदूक से एक मैली सी-पोटली 
निकाल कर उसने पति के मुह्‌ परदे मारी । मनं ही मन बडवडाने लमी-- “उपे 
मर कर भी चेन नसीवन ~ ` 


हो। क्या मै उसके रि शं थी ? वह 
मरदूद तो जेस उसी चुडैलं के लिये ५ ॥ कोई भी नहींथी 


० दीरजा 
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(~ ५ 
मिनी अका्ा 
श्रीकांत चौधरी 


इश किये परमिट, लायसेस, फडं पर गिरी रम की वृदे श्रौर मंत्रीपद के 
लिए किये गये खून पसीने को एक करने वाली सहस धाराएं सुखने पूवं ही लोक- 
प्रिय नेता टी बी० शैतान ने इस बद्तमीज संसार से श्रांखं फेर लीं । जनता 
के दुख देन्य श्रौर नैतिक भ्राचरण के बाद जिदगी से भ्रांखे फेरनै का उनका यह्‌ 
दूसरा प्रयासथा। वे सफल हृए । 


वेक उकेती सा, उनकी मृत्यु का समाचार क्षण भर में सारे नगर मे फल 
गथा । कोई भी सभा, समिति, संगठन, नुक्कडगुट एेसा न था जिस्षने उनके 
कठहार के लिए पसे व्यथंन कयि हों, घर बाहर शोकपुणे परिवेश था। नेता 
जीके चारों पुत्र बेहद दुखी थे क्योकि चारों वेरोजगार थे। 

घर पर संवेदना प्रगट करने वालों का तांता लग गया । उनके उत्कषं 
काल मे उनका मुंह न देखने वले, इस शोक बेला में दौड़े दौडे ग्राये। मृतक 
मृतक है इसके प्रति श्रावस्त होना जरूरी था ¦ नेता जौ की मृतक श्रात्माकौ 
शाति के लिये सभी ने प्राथेना की। उनकी मृत्यु से करई श्रात्माग्रों को शाति 
मिली । 


तेता रतान की शवयात्रा प्रारंभ हुर्ई। शोकाकुल नासे से बदनाम 
गलियां श्नौरं श्रन्धेरे बन्द कमरे तक गज गए । भ्राज नेता जी यदि जीवित होते 
तो, भ्रपनी शवयात्रा मे शामिल होने के जनसमूह के उत्साह को निरख, फिर 
नुनाव लड़ने का संकल्प कर लेते। भ्रस्तु । 


गली कूचे पार कर शवयात्रा स्थानीय सुप्रसिद्ध देनिक क कार्यालय कै 
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पास से गुजरते लगी । भ्रचानक नेता नी की शव में हलचल हुई । धीरे स पते 
ह पर से कफ़न हटा कर उंगली के इशारे से पने ज्येष्ठ पुत्र को बुला कर 
उन्होने कहा-- बेटा शवयात्रा रोक दो । मेरे गलेमे १५, २० मालाएं प्रौर 
डाल दो । सामने “देनिक विस्फोटः का दपततर है वो लोग श्रपने श्रादभो 9 
शायद फोटो खींच !° | % 


इतना कहकर नेता जी फिर निश्चल हो गए । 
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कोख दा दर्द 
-भ्रतिया परवीन 
ग्रनु०--सुरजीत 
“उफ, खुदाया,"' 
एक कराह उसके खुङ्क होठों से निकली श्रौर उसने निढाल हो कर 
दीवारसे सिर टेक दिया। उसके शरीर की रग~रग फोडा बन गयी थी। 
दाहिनी बाहु मेँ तो जेते भ्रंगारे से दहृक रहे थे । उर के मारे वह जर्मी वाह को 
दूसरे हाथ का सहारा भी नहींदेरहाथा। एक वार तीव्र पीडा से वेचेन हो 
कर उसने भरुलती हई जख्मी वांह को पकड लिया था तो चीखं निकलते-निकलते 
रह गयी थी । उफ, कंसी बुरी तरह टीस उटी थी । 


गिरते-पड़ते, सरकते, उठते-रेंगते हुए उसने न जाने कितना फासला तय 
क्ियाथा। न जाने किस दिशासेश्रायाथा। न जाते किस प्रकार श्रव तक 
जिन्दाथा। उसे विस्मयहोरहाथा। कानमे श्रव भी धाएं-धाएं की श्रावाजें . 
गुंज रही थीं । जलती हुई भ्रांखों के समाने शोले भडक रहै थे । मानवीय शरीर 
गाजर-मूली की तरह कटते, जलते, भुनते भ्रौ र लुटकते महसूस हो रहे थे । 


“प्राह यह्‌ जंग...-."“ वह बुदबुदाया श्रौर श्रांखं बन्द कर लीं । हर ` 
ग्रोर एक दहृशतनाक सन्नादा था-श्रौर घोर प्र॑धेरा । व्लेक-्राउट श्रौर युद्ध 
के हौए ने उस जगमगाते हंसते खुबसूरत शहर को किसी कत्रिस्तान या मरघट 
मँ बदल दिया था। उसी ग्रधेरे के दामन में युप कर वह्‌ श्रव तक जिन्दा था, 
वरना किसी गोली का सीने में उतर जान एक श्रटल सत्य था । 


ग्रौर ्रब,.....ग्रब भी वह्‌ खतरेसे कौनसा दूर था...-.-न जाने कौन 
सी दिका थी यह्‌, कौन सी जगह्‌, वह सोच रहा था । जिस दीवार से वह टेक 
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लगाए था, कच्ची थी श्रौर किसी मकान को चारदीवारी लय रही थी। 
न गले में कांटे उभार द्यि थे श्रौर जीम मुरदा चमड़ की तरह सस्त 
थी। पानो, काशदोबूदं पानी मिल जाता । 


प्यास 
ठ्‌। गयी 


“पप्पा, प्यास लगी है ।'' 

नम्ह को रात मे प्यास लगती तो पप्पा ही नोचता । क्या मजाल जो मम्मी 
की नींद खराब कर दे। वह उठता, नन्हे को पानी पिलाता। सोती हुई वीवी 
के सिर परप्यार से एक धप जमाता श्रौरनन्हैको सीने से चिमटा कर फिर 
गहरी नींद में सो जाता। 


"पप्पा जी ! छी लगी है ।'' रात के किसी हिस्से में नन्टा उसे फिर 
भ्‌भोड़ता । 


“श्रे बाबा, क्यों सोना दूभर कर र्वा है ? श्रपनी मां को जगाश्नो न)" 
वह्‌ भुमलाता । दाति पीसता, पर नन्हे को दी कराना ही पडती। वीवी की 
नींद वह्‌ क्यामत की नींद थी कि सिर पर ढोल वजाए जाते, तब भी करवट न 
बदलती , (आह ! क्या भ्राज भी वह देसी ही नींद सो रही होगी ।) सोते में वह 
कंसी प्यारी लगती है । मुस्कराहट सोते में भी उसके होंठों से श्रलग नदीं होती 
है भ्रौर सिर कभी तकिया पर नहीं रहूता......जवब जव वह जागता, सिर के 
नीचे तकिया सरका देता। जमीन पर श्राधौ शिरी रजाई ठीक से श्रोढ़ा देता 
मरौर नन्हा.....-्ाह ! वह प्यारा गोल-मटोल चहकता हुश्रा बलबल ! ! ! 


“नन्हा किस का ?" मां पृच्ती । 
(८. 2) 

म्मा का । बलबल चहुकता । 
“देखा...प्राखिर 


बुटना पेट ही की तरफ़ भुकता है ।” वीवी हंस कर 
, उसको चिढ़ाती । ८: ह 
“कयो बे यह्‌ नमकह्रामौ ! ठौ 
बाल नन्हा किस का? वहु डपट कर 
पुता । र ह्‌ 
"पप्पा का !'' नन्हा उसकी उपट 
भरैस्ट पर उतारू हो नाती । ल ^ < ^ 


“जी नहीं ! डराने धमकाने की 
क्लङ्पन कहां जाए । वच्चे को डरा 


शद्‌ 


शतं नहीं है। श्रालिर हौ न सिपाही । 
दिया... 
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वह हंस कर नन्हे को बाहो मे भर लेता श्रौर पहले नमं गालो पर चटाख- 
पटाख पप्पी दे कर दुलार से पृछता--“किस का बेटा बोल नन्हे ।' 


॥ ५ का | “ नन्हा फुल की तरह लिख कर नन्ही-नन्हीं वाहं उसके गले 
मे डालदेता। भ्राज उसी गलेभेंप्यासने कटि डाल रते है जिस सीने पर 
किसी की घनेरी जुल्फं घटाग्रों की तरह उमड़ पडती थीं । थकान, ददं श्रौर 
ग्रौर भूखसे फटा जा रहा था। दौडने के कारण सांस धौकनी जंसी चल रही 
थी-- “वावा को मारे प्यास की बरदाइत नही है।” न जाने कहां से एक शप्र 
का यह्‌ एक पद्य भ्रन्धकार मेँ इवते हए श्रवचेतन से श्रा ठकराया। प्यास्च! 
उफ ! यह प्यास ! उसने सुखी हुई जिह्वा को वड़ी कठिनाई से पपड़ी जमे होड 
परफेरा। “तरीभीन ग्रा सकी, श्राती कटां से। मौत: श्राहए मौत। उस 
न श्रदचेत्तावस्था मेँ मन ही मनसे पुकारा। पर सच पुछो तो वहं मौत सै 
भागकरम्रायाथा। जिस समय उसकी वाह मे गर्म-गमं सीसा उतरा था । उस 
को उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था। वह एक मौत उन हजार मौतों से 
प्रच्छीथीन। नाम श्रलग होता-शहीद, जहाद करने वाला शहीद । 


हह । उसके हठ उपेक्षा से सिकरड गये-जहाद, शहादत । 


पड़ोसियों का गला काटो--जहाद, सुहागिनों के सुहाग मिटटी मे मिलाभ्रो 
जहाद, नन्हे-मुन्ने मासूमों को बापके स्नेह से वंचित करो जहाद, बुदापे का 
सहां रा छीनो-जहाद । पृषो जहाद यहां था, वहां तो नहीं था जहां से श्रपनी 
ही वाह काटीथी। श्रपनीदहीको खाक ग्रौर खुनमें लुटाया था। घर फूके थे। 
फसलें उजाडी थीं ग्रौर..-ग्रौर.--कवारियो के श्रहूते सीनों पर फौजी बूट रख- 
रख कर उनकी पवित्रता की धज्जियां उड़ाई थीं । 


नने नहीं, मगर मैने नहीं! एक सुखी सिसकी उसके दृखते हुए सीने मे 
ग्राह वन कर टूट गयी । मैने कई जगहों पर विरोध किया था । कई सिसकती- 
विलखती जवानियों को दरिन्दों के पंजो से चछूडाया था । पर एक अकेले से क्या 
होता था। उसकी प्रतिरोध-ध्वनि कहकहों मे खो जाती थी। यह्‌ श्रत्याचार 
वह सहन न कर पाता । उस जगह से हट जाया करता था । कानों मे उंगलियां 
दे लिया करता था, लेकिन उस पर भी चीखें उसके दिल-दिमाग को दुकडे-टुकड़ 
करती ही रहतीं-..-.। 


'प्रोए त्‌ मदं भी है..-?'” उसके साथी उसका मजाक उडाते। दख श्रौर 
गुस्से की ज्यादती से उसकी भ्रावाज ही गुंगी हो जाती थी। वह्‌ बहुत कुछ 
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कहना चाहता, पर कुछ न कह पाता । सीने में ज्वालामुखी जेसा लावा पकता 
रहता । उसके साथियों के कथनानुसार वह सच्चा सिपाही नहीं था । न जाने 
कितने स्थान एते श्राये, उसकी ब्दूक निहत्थे इन्सानो पर गोली न उगल सकी । 
उसके फौजी वजनी बट कमजोर बूढों या मासूम बच्चो को ठोकरो पर न ठ्डा 
सके। खडी फसलों को रौद न सके । 


“वुजदिल है मेरा यार...“ साथी मजाक उडाते । 


वह॒ सोचता रह जाता । क्या मेँ बुजदिल हूं ? प्राग प्रौरसखूनकी होली 
के बजाय उसका दिल जिन्दगी की रंगीनियों को श्रपने श्रन्दर समोलेने को 
चाहता । पड़ोसियों को कटखन्ते बन्दरों कौ तरह दांत दिखाने के बजाए 
खुशगवार मुस्कराहट के साथ हाथ मिलाने को चहता..-...-लेकिन किसी एक की 
इच्छा से क्या होता है...... 


2) 


“्राह..-उफ....-.“ यह्‌ दो शब्द उसके खुरक होंटों पर कपे । उसी 
समय किसी दरवाजे के खुलने की प्रावाज सुनाई दी । बेहद समीप से। बहु 
निश्चल हो गया । मौत ने भ्राखिर उसे दृढ ही लिया था। 


“हे भगवान..... क्या घोर्‌ श्रंधियारा ह ” एक नारी स्वर उभरा 
रोर उसकी रगो भं लुन बफं बनने लगा । नरक से भाग कर वह्‌ कुएं मे श्र 
गिराथा। विना सोचे-समभे बस जिधर मुंह उठा था, उधर वह्‌ भाग निकला 
था। भ्राग खन, कराह, चीखों, गड़गडाहटो के वीच मे वहन जाने किंस 
भकार निकला था । वस एक दम एक स्याल श्रा गया था. श्रपनी बाह से 
बहते खून की धार को देख कर किसी सुखं मांग श्नौर गुलाब की पुरी जसे 
मुस्कराति हों का स्याल, उस सुखं गमं सूटका ख्याल जो वह॒ पिद्छली ईद में 
नन्हे के लिए लाया था। नन्दा उ सूट को पहन कर वीरवहूटी वनां हसता, 
उछला, धमता रहा । एक एक को पकड़ कर ग्रपना सूट दिखाता रहा । 


“देखो श्रच्छा हैन ह 
= ) पप्पा लाए । पप्पा प्यार 
करते है... ह मुभे कितना ढेर सारा 


उस ढेर सारे प्यार को दिल की धड़क 
की परवाह्‌ किये विना लाक श्रौर खून तथा 
निकलता था । 


नो पे छुपाए वह भ्रपने जख्मी होने 
भ्राग की उस बरसातसे भाग 
प्रौर श्रव ! श्रौरं श्रव } | 
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“हे भगवान.--यह कौन है?” एक चीख सुनाई दी। श्रव उसमें न 
उठने कौ शक्ति थी न बोलने की । श्रपने को हालात की दया पर छोड कर वह्‌ 
बेसुध हो गया । 
| “श्याम. -.श्ररे प्रो श्याम...जरा बत्ती दिला दे...देव तो यह कौन पडा 

११9 २ 
मरौर कुच घण्ट या कुद सदियों के वाद जव उसकी श्रं खुली तो कु 
दर तक वह सोचने-सममने के योग्यन हो सका। धीरे धीरे उसकी नजर ने 
काम करना शुरू किया । 


चिकनी मिट्टी श्रौर गोवर से लिपा-पुता वह्‌ साफ-सुथरा कोठरी नुमा 
कमराथा। पयालके गुदगदे फशं पर दोहर बिठा कर उपे लिटाया गया था । 
भारी भ्रौर खून व खाक में लतपत लिवास के बजाय शरीर पर हलकी कमीज 
मरौर टांगों पर लुंगी थी । टीसं उठती हुई ांह को साफ़ कर के मजबूती से 
बांध दिया गया था भ्रौर पीड़ा विस्मयकारीरूपमेंकम धी। 


यह सव प्रनजाने में हस्रा होगा.--.इन लोगों को क्या पता करि मै दुश्मन 
का सिपाही हू । उसने सोचा, श्रौर घूमती हुई उसकी ष्टि दीवार कौ ताक में 
रखी बंसी वजाते हृए कृष्ण की मूति पर पदी । वह उधर देख ही रहा था कि 
दरवाजा धीरे से खुला श्रौर नंगे पांव को हौले-होले रखती हुई एक श्रधेड भ्रौरत 
ग्रन्दर ्राई। उसके हाथ भें पीतल का जगमगाता हस्रा गिलास था ्रौर मिलास 
मेँदूध। उसे भ्रांखें खोले देख कर ग्रौरत का चेहरा सिल उठा। लपक कर 
वह्‌ करीव भ्राई ग्रौर उसके सिर पर हाथ रख कर बोली-“जाग उठे बेटा | 
लो दूधपी लो..." 

(ग्रम्मां भीएेसे ही कहा करती थी । जाग गये सुलेमान । लो पहले एक 
कटोरा दूधपी लो। “रात भर पढाई कीहै। दिमाग मनना रहा होगा ।} 
दूध के नाम से याद श्राया उसे सस्त प्यास लगी थी । लेकिन भ्रब उस प्यास मे 
कितनी कमी भ्रा गर्ईथी। गला भी गीला था ग्रौर लिह्वा भी नमं हो गई थी । 
गरौ रत उसको होंठों पर जीभ केसे हृए देख कर बडे प्यार से बोली “बेहोश 
मे तुम पानी पानी कह रहे थे बेटा । ने चमच से ठुम्हारा मुह लोल कर पाना 
पिलाया है। लो पहले दूध पी लो । वडा खून बह गया हं । घुं पीला हो 
गयाहै। श्राग्रो ! मैसहारादेकरउ्ठादू । 

प्रचानक उसकी खुरक रं श्रावशार वन गई । यहं सादा-दिल ग्रामीण 
स्त्री कितना वड़ा धोखा खा रही हे । 


शीराजा ५०५ 


| 


"रो मत पृत्र.--.--जी प्रौर निढाल हो जायेगा...-..''.म्रौरत नेः पया 
परः बेठते हुए उसका सिर श्रपने घुटनों पर रख लिया । 


गोद ! श्राह जैसे मां की गोद ! वही गर्भी, वही नर्मी, हाथों का वही 
मुहब्बत से भरपूर स्पदां । जब वह स्कूल से थका-हारा भ्राता तो श्रम्मां वी 
गोद में घुक्च कर लेट जाता। वह स्िरमेंफर्नीड्एं व्टोलती रहतीं रौर हौले 
हौले कुछ गुनगुनाती रहतीं । ्राज वहौ गोद थी, वही न्मी ग्रौर गर्मी}! बरसों 
बाद ममता की यह्‌ छाया नसीव हुई थी । (ग्राज प्रम्मां की श्मात्मा भी बेकरार 
होगी ग्रौर उस समय निश्चय ही खुशी से भरपूर हो गई होगी । समता ईरवर 
की कृपा की तरह उनके थके-हारे भूले-प्थासे बेटे पर बरस रही है।) लेकिन 
जव मालुम होगा क्रि मै कौन हूं तो ? उसका जी चाहा, भेद खुलने से पहले उन 
क्षणो को समेट कर श्रपने भीतर रख ले । 


नले दूधपीलेवेटा.....हाय, उस मूर लडाई ने कंसे-कंसे लालों की 
भेट ली है। भगवान ! इनसानों को शांति दे...... 14 


प्रौरत ने गिलास उसके होंठों से लगा दिया । श्रसुश्रों के भरने से कु 
बु दे गिलास मेँ गिरीं ्रौर गमं गाढे दूध में घुल-मिल गयीं । 


“बहत ददं हे वच्चे..." ममता भरा हाथ उसका सिर सहलाए जा रहा 
थः । खाली गिलास फर पर लुढ़का कर बह दोनों हाथों से वीरे धीरे उसका 
सिर दबाने लगी । 


“उफ । यह्‌ केसी शान्ति थी। कंसा श्राराम था। किस तरह की 
राहत थी...“ 


\ 1) 

. “मां! “ एकं दम वह्‌ बिलख उठा । प्रयत करके जमी. हाय से ही 
उसने ग्रौरत का एक हाथ पकड़ा श्रौर कापते हुए स्वर मे बोला- “मां ! तुम 
पतादहैमैकौन्ह?' 

“पता है । 
“व्या.....-तु तो फिर... 


“फिर यह कि श्रवसो जा चु 
पचाप...... त 
एक नूर-सा बिखर गया । ह ुसकरायी । वातावरण म 


(भावा 
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तुम एक महया का लालदहै। एक मांगकी लाली है। एक वच्चेका 
वाप है, बहनों का प्ररमान है प्रौर बेटा, तरु एके इनसान है । इतना मै जानती 


(1 


हशर बस..." 


उसे फिर भी तसल्ली नही हुई । उसी प्रकार विलखते हए कहा- “मां । 
तु नही जानती... मुसलमान ह...पडोी मुल्क का सिपाही ...1“ 

“होगाः''भ्रौरत प्रधिकारपुणं स्वर मे बोली- “वस श्रव सो जा चुपचाप 
--मै तेरे लिए खाना बनाती ए ८ 

“मा, मां” उसके मुह से केवल इतना ही निकला । उसने श्रौरत की 
गोद में सिर घुसाते हए ज्यों लम्बी सांस ली, मानों कोई थका-हारा बच्चा प्रेम 
कौमारीमांकीगोदमें शरण दृढ कर ्राद्वासित नींदकी गोद में पहुंच जाये । 


० ॐ 2 +> 
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राष्ट्ूकवि से 


-- किशन स्मलपुरी 


ठे कविवर धन्य हैतु, धन्य कविताएं तेरी । 
विश्व का श्युगार है, उद्गार मालाएं तेरी। 

तारा मंडल से कहीं ऊंची हैँ रचनाएं तेरी, 
| चांद सूरज वयो न रचनाभ्रों को चमकाएं तेरी । 


तुभ को जो जो वस्तुएं भाती हँ कविताके लिये । 
खोज लाती है प्रतिभा तेरी चारों लोकसे, 
लेखनी से फूल कागज पर खिला देता हतु, 
भावना से प्राग सीमन मेंलगादेता हैत्‌। 
सामने प्रालों केसे यय ला देता है तुः 
स्वगं वया वस्तु है क्षण भर मे दिखा देता हैतु। 


त्‌ महा ज्ञानी है समदर्शी है प्रेम श्रवतार है, 
ए महा योगी चमत्कारो का तरु भण्डारदै। 

सरस्वती माता का हर क्षण तेरी जिह्वा पर निवास, 

तेरे इक इक शब्द भं है सत्य के फूलों की बास । 

श्रभर श्रक्षर में मधुरता तेरे पद पद में मिटास, 

तेरी रचनाग्नों के प्यास सव तेरे चरणों के दास । 


प्रेम से इक कण को भी 


हीरा बना देता हत्‌ 
क्रोध भे हीरे को कृकर 


भे मिला देता है तू। 


ङी रार्जा 
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ठ कवि तु श्राज हमको ्रपनी वहु कविता सुना, 
ग्र्षर प्रक्र जिसका इक भण्डार हो प्रकादाका। 
दामिनी का रूपहर रेखाने हो जिस की भरा, 
विन्दु बिन्दु को हो जिसकी तूने उज्ज्वल कर दिया । 


उसमें कु एेसी विलक्षणता हो, वह्‌ श्य गार हो, 
मानों सुरन, चांद तारो का दमकता हार हो। 


ग्राज देमको श्रपनी वह कविता सुना दे कवि, 

जोह तेरे नाम को दुनिया मेँ उज्ज्वल कर गई । 

देश भक्ति काटो जो हर मन मेँ म्रमृत घोलती, 

जो हो जीती जागती तस्वीर भारत मात की। 
उसके श्रागे हम उसे गां तो माता भूम॒ उठे, 
मुग्ध हो हो कर हमारी प्राण दाता भूम उठे। 


७.८ >€) 
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पन्द्रह अगस्त से 


-डा० बेदक्ुमारी 


कोटि जन ते प्राण दे षायां तुमह प्राणदायक पर्वं तुम श्राते रहो । 
भूमिका वललिदान की तुम से जुडी नित नये प्रध्याय लिखवाते रहो । 


९ 


५ 


अहृत काल बहुत लम्बी रात थी, विवदता की घटन की श्रभि्ाप की । 
वन्धना मे श्राह भरती सिसकती, मात भकं कष्टके संताप की॥ 
श्राए तुम ग्रालोक्र नभ मं छा गया, स्वतन्रता के सूय कौ चमक किरण । 
हन ९ मा # बन्धन दूटते, पर साथ देखी कटते श्रंगो की दुखन ॥ 
मन का पीड़ा को द्वा मुस्का उठे, ताकि तम निदिचन्त मुसकाते र 

कोटि जनने प्राण देषाया वुम्ट, प्राणदाय पव तुम प्राते रहो ॥ 

२ 

वम लिलता देखने की चाह मे म्मा गथ खिलने से पहले कई सुमन । 
भगतसिहः जाद, विस्मिल सेकडों न भरम करके कर लिया मृत्यु-वरण । 


ताकि भारत देशाकी यहे नया पौद उगे पनपे सामस्न श्राजादी की ते। 
हट त श्ररमान वचपन का काई, उमंग यौवन कौ न तिल २ कृर जते ॥ 
वीर जिन पगडडियों पर मर्‌ 


मिटे, पथ नये तु 
ते म॒ वहां वनवाते रहो । 
कोटि जनने प्राणद पाया तुम्हे, भाणदायक्र पव तुम श्रातते रहो । 
> ~> - न = 
ट वेद्यां ग्रौर हाथा मे नहीं है हथकडी। 
¶ दै सुला, कोई रो 
इ वाधा र रक्तेन खड़ी ॥ 


प्राज परो में नहीं 
दशके निर्माण कापर 


९.४ < 
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फिर भला छाए उदासी क्यों यहां, दैन्य या नैरादय क्यों टपके कहीं ? 
प्रा मेरे देश कौ स्वाधीनता, पार कर शशव जवानी मे वदी ॥ 
इस जवानी में रवानी डाल कर, दिलों मे इक जोश्च उमगाते रहो । 
कोटि जनने प्राण दे पाया तुम्हें, प्राणदायक पर्वं तुम प्राते रहो ॥ 


४ 
जन्मले स्वाधीन धरती में पला, युवक मस्ती मे न लम्बी तान ते । 
तिलक, गांधी, गोखले का शिष्यगण, मातृमूकोमिद्रीही न मानते॥ 
देदाभक्ति त्याग ग्रौर वलिदान दै, कोई भी व्यापार इस को न वनाए। 
मां के उज्ज्वल घुले श्रांचल पर मलिन दाग कोई देद्रोही न लगाए ॥ 
रामकृष्ण गौतम श्रजंन की जन्ममू को वीर पुत्रों द्रारा पनवाते रहो । 
सीएुतो मां का मृकरट छिन जाएगा वात इतनी सी तो समभाते रदो ॥ 
कोटि जन ने प्राण दे पाया तुमह, प्राणदायक पव तुम श्राति रहो ॥ 


९126 ू 9 
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तम-बोध 
-सृदशन पानीपती 
अधियारे का काला सागर, 
उफन रहा है मचल रहा है । 
सन्ध्या को कचनारी ्राभा, 
धीरे धीरे गहनाएगी । 
रात किसी हिसकं डायन सी, 
ज्योति-पुंज को खा जाएगी । 
हाथ पसारे भय का राहुः 
वीराने से निकल रहा है। 
तम को दीवारों के पीड, 
मानवता का रक्त वहेगा। 
शरास की मदिरा छलकेगी, 
भेरव॒ का उन्माद चटेगा । 
दीप शिखा रोएगी ज्यो-ज्यों, 
पायल का स्वर्‌ ग्रौर्‌ बढेगा । - 
शुलग उठ्ेगी ठण्डी लाश 
8 श्य, पापका भार सहेगा। 
प्ररमानो की राख लालिमा- 
वन श्रधरों प्र छितराएगौ । 
मजवुरो का इगित्त पा कर्‌, 


इच्छाश्रों का नर्तन होगा । 


शी राजा 





। (न द = 7 क्‌ च + क्क त नि चः च प कर = किक 


च 


कजरारे नैनो मे मन की, 

पीड़ा का दिग्दशेन होगा। 

ग्रपनी चिता जलाकर ममता, 

निज किस्मत पर इतराएगी । 
धुमिल लौ मे निर्मम साए, 
भूम॒ उठेगे, मूस्काएंगे । 
तरुण शरीरो कौ प्ररुणाई, 
लावा बन कर पिघल उेगी । 
दुलहन वन कर मर्यादा खुद, 
श्रपने मातम को निकलेगी। 
संस्कृति के पावन नारे 
कोलाहल वन कर रह जाएंगे । 

युग-गुग में तम-वाध कराने 

उभरी कितनी ही, श्रावाज। 

धमे, विद्रता, ज्ञान, वुद्धि श्रौ, 

तकं चले निज रंग जमाने । 

गहन तिमिर में बिखर गए पर 

सारहीन वे सब ्रफसाने। 

तोड गई दम दूर शन्यमेंः 

सव गृगी, वहुरी प्रावाज्ञे । 


0. 22 
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ताम्र पत्र 
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ग्राजादी की रजत-जयन्ती के ्रवमर परर 
जय घोषो के तुमलनाद से 
ट्र, गांव में 
॥>)। 
टट खपरलों की जीर्णं ॑ कुटी में 
वेठ। एक पृरष, पतभड सा, 


व्ल रहाट 


ग्रमिनन्दन श्रपना । 
पंक्तिवद्ध सेनानी बैठे 
राजकृपा की ग्राशाले कर 
तास्रपत्रमें ्रावेढी जो। 
चम चम चेहरे; 
चम चम श्राख; 
चम चम टोपी; 
चम चम धोती; 
भूते चमचम, चरमर-चरमर ; 


ग्रभिनव तास्नपत्र भी चमचम। 
प्राम दिवान लगा दिल्ली में । 


तचमृच रजवानी है निम॑ल._ 


गीराजा 








स्वच्छ, युधौत, मजुल, प्रतिविकसित । 
चमचम वर्दी वाले प्रहरी ने रोका 
इस फटे हाल वृह मानव को । 
“कहां हो जाते ? 
पता नहीं कया तुक को कुष मी ! 
ग्रादरपाने प्राये थे 
य्राजादी के सेनिक मतवाते 
जिनके डउरसेथा कापा श्चासन विदेश का" 
पता नहीं था मुक को भाई 
अ्राजादीकेसेनिकमभीदहँ 
करते कांक्षा प्रादर कौ! 
मैने देखा सेनानी को 
हंस मृत्यु का प्रालिगन करते, 
कष्टो के सागर में तिरते, 
अ्रटल हिमालय की दढता दे 
तूफानो में ग्रागे वदते" 
ग्राज उन्हीं को चमचम जगमग 
दीपावलि में 
त्राख्रपत्र ये चिरोधायं करने को 
तुर देख रहा हृ । 
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भराजा १ 


# थ 
ह्‌ 


हम एक दें 


- केदारनाथ कोमल 


हमने इतिहास बदलते दे 
हमने विश्वास बदलते देखे हैँ 
हमने भू-्राकाश बदलते देखे है 
एक ही माला के विखरे 

हम पुष्प श्रनेक हैँ 

हम एक हैँ । | 


14 
(914 


ग्रगारो पर चलते ्राये ह 
हंस-हंस कर जलते घ्राये है 
सत्य की खातिर मरते श्राये ह 
स्वतन्त्रता को किरणों कै 

देम प्रमिषेक हैँ | 

हम एक है ! | 

पवत पवत चते जारयेगे 

वस्ती वस्ती दीप जलायेगे 
लहर लहर संग मुस्कायेगे 
मानवता की पुण्य-ज्योति के 
टेम उद्रक है| 

ह्म एकह! | 


^ 2, > 


शीराजा 








आर्ह्‌ 


क्षीराजा 


-श्रोमप्रकाश गुप्ता 


हे श्रमिक बन्धु- 
गिराना चाहते हो तो गिराग्रो 
ग्रवश्य गिराग्रो 
पर कारखाने की दिवारो को नहीं 
वत्कि श्रमिक श्रौर मालिक कै बीच खडी 
मतभेद की दीवार को 
जिससे प्रापसी प्रम जागृत हो । 
खोदना चाहते हो तो खोदो 
श्रवक्य खोदो 
पर प्रपतने कारखाने की जडो को नही 
वत्कि एक नये कारखाने की नीव को 
जिससे हमें परधिक्त रोजगार भिने । 
मिल कर चलना चाहते हो तो चलौ 
श्रवश्य चलो 
पर वेहदी हडतालियों की भीड्‌ के साथ नहीं 
चत्कि मज्ञीनो के साथ 
जिससे उत्पादन वदे । 
सुनना नहीं भी चाहो तो भी सुनो 
मेरा ्राग्रह-- 
ग्रापसी प्रेम बढ़ाग्रो 
रोजगार दिलाग्रो, उत्पादत बहाग्रो 


उपहार 


मेरे देश॒वासियो 
सज्जनो, सन्नारियो, 
म्राश्रो 

स्वतंत्रता के रजत पवं पर 
हम सब मिलकर 

यह्‌ त्रत लें 

यह्‌ प्रण करं, 

कि जब तक रहेगा 

कोई भी पेट भूखा 

कोई भी तन नंगा 

मरौर कोई भी सिर प्राश्रय हीन 
कि जव तक रहेगा 

किसी भी श्रांख में भ्रू 
क्रिसी भी मन में 

गरज्ञान का अन्धकार, 

तव तक हम 

न चन की सास लेंगे 

न सुख की नींद सोयेगे 
वरन्‌ रहेगे निरन्तर संलग्न 
देदा के नव निर्माण में 


स 


--जीवन महता 


उसके प्रभ्युत्थान मे, 

श्राग्रो 

ह्म सव मिलकर 

यह्‌ सौगन्ध खाये 

यह्‌ संकल्प करं, 

कि देश को वनाने के लिये महान 
सुखी ग्रौर स्वंराक्तिमान 

हम अ्रनवरत उत्पादन बढायेगे 
दिनरात कारखाने चलायेगे 
वेतो में नित नये वीज बोयंगे 
फसलों पर फसलें उगायेगे 
ग्रौर्‌ इस तरह श्रविराम 
ह्रक्षेत्रमें 

एक के बाद एक 

नई कान्तियों के 

दौर पर दौर चलायेगे, 

प्राश्रो 

यह प्रतिज्ञा करे 

यह्‌ श्रहुद उटायें 

किहर वाधाको चीर कर 


ङी राजा 


निरन्तर कार्यरत हम सुरक्षा का चंदोवा 


श्रपने कमं पथ पर तान द्गे 

सतत भ्रागे बढ़ते जायेगे श्रम के सपूत हम 

हम हर प्रांखके श्रांसू को हर विषमता को पाट दंगे 

पोंछ देगे ग्रौर निधेनता के प्रंधकार में 

हरपेटकोश्राग को भटकते हर देशवासी को 

बा दंगे समृद्धि के प्रकाल का 

ग्रौर हर श्राश्रय हीन सिर पर भेट नव उपहार देगे ॥ 
९८९८ > 


अनुभूति 


-- शंकर वर्मा "पिपासुः 


यह नई श्रनुभुति हे क्या | 
क्यों उठी पीड़ा हृदय में क्यों किसी न गुदगदाया 
वयो किसी ने है ग्रचानक गानमधरु उर में जगाया 
नेह की यह विभूति ह क्या ? 
प्रनुपमा छवि नाचती है लोचनों मे भ्राज मेरे 
याद किस की निद्र पल पल मृदल मन को श्राज चेरे 
सुघरता की मूति दैक्याः 
विकलतां ग्राकुल हई क्यों सुदित मोद टृम्ना स्वयं वों 
दुखद दुख भी सुखद हो श्रपना रहा मुक को स्वयं वयो 
मधररता की पूति हैक्या? 
यह्‌ त अ्रनुभूति है वथा ? 


१2७. 





| क्षीरजं 


चाहने भर से 


१६८ 


-- राजेश राही 


^ 


करस नयन में ग्रासुश्रों के दीप मुस्काते नर्द 
क्रिस गगन मेँ ग्रास के पंछी भटक जाते नहीं 
चाहने भरसे किसी के पंख लग जाते नहीं 
क्रिस हृदयको श्रास्र ने घर कर नहीं लूटा 
स्वप्न वो किस श्राख में हैजो नहीं टूटा 
किस दिशासे श्रास के रथ लौट कर ग्राते नहीं 
चाहने भरसे किसी के पंख लग जाते नदीं 
नित नई किरणें लिए सुरज निकलता है 
तव कहीं जाकर कमल का फूल खिलता है 
जुगनुश्रो की रोगनी में पुल खिल पाते नहीं 
चाहने भर्‌ से किसी के पंख लग जाते नहीं 
माभियों का नाव को भा सहारा हे 
हर लहर से एक दिन द्ूटा किनारा है 
किस डगर में कौन से साथी विछ जाते नहीं 
चाहने भरसे किसी के पंख लग जाते नहीं 
मोन का इतिहास स्था है- मौन ही जान 
श भाते नहीं 
2 से किसी के पंख लग जाते नहीं 


9: 


रीरा्जा 


¢ = 
नह सुबह अने दो 
-- सत्यप्रकाश वजरंग 


नई सुबह भ्रानेदो 
रात बीत जाने दो। 
मन के वातायन पर 
गंध विखर जाने दो ॥ 
भोर गीत गाने दो। 
पुष्प खिले भवरो ने गीत गुन गुनाये । 
नेह भरी पुरवा ने शब्द कुं गुंजाये ॥ 
पीर के प्रसंग वीच-- 
प्रीत जगमगाने दो । 
नई सुबह श्राने दो ॥ 
ग्रनुवंधित शपथो ने पालके सजाई । 
उपवन में शिल्पी कौ सूति दृष्टि ग्राई ॥ 
धूप दीप चंदन की-- 
ग्रचंना सजाने दो । 
नई सुबह्‌ म्राने दो ॥ 
ग्रकों के मिलने पर विन्दु थरथराए । 
मनो योग गीतों के भावक हो श्राए ॥ 
सोये जो शब्द नाद 
ग्रधर पट हिलाने दो । 
नई सुबह भ्राने दो ॥ 


रीराजा 


केसे जिं 


१६६ 


त 


सतरंगी किरनों की म्रम्बर पर छाया । 
जागुति का नन्हा शिशु देहरी तक श्राया । 
ममता की बाहों को-- ९ 
भूलना मुलाने दो । 
नई सुबह श्राने दो ॥ 


७५.८22 


कहां तक धिसूं 

मनः स्थितियां कागज पर 
भ्रपनी ग्रसम्थता को 
भ्राखिर कब तकं 

प्रतीको मे ढालता रह 
कुण्ठाश्रो मे भीतो 

सुल उग ्आए है म्र 
वेताग्रो केसे जि? 


९26; ५ 


कुमार शिव 


शीला 











इतिहास के मध्य से 


रोराजा 


- नरेन्द्र चतुर्वेदी 


इन शिखरो पर कभी हमने भी कदम रखे थे 
जहां टवाएं गीत गाती हैँ 

ग्रौर श्रांखे सुना करती है 

उड़ते हए श्नावारा ्ररवारोही बादल 
करदेतेहं 

युद्ध विराम की घोषणा 

श्रा्रमंजरियों का ग्रनकदहा स्प 
ग्रस्पष्ट ध्वनियों का मदमाता संगीत 

हमने भी पहुचाना था, 

श्रपराजित यात्रासे लौटने के वाद 

चाटियो में ग्रब सुनाई देते है 

ग्रावारा हवाग्नों के बजते हुए सायरन 

रद ररवा रोही बादलों के निरंतर हवाई हमले 
सम्पकं सूत्र टूट से गए दहै 

हम ग्रलग थलग 

ग्रभिवादन की सूद्रामें 

नदीतटसेहो गए 

ठते हँ घाटियों मे बिखरे हृएु क्षण 

जो श्रव श्रपते नहीं है 

जिस्दगी- 

१६७ 


मटमेले पन्नो की श्रनपदी किताब 
सीवन पर प्राकर खुलसी गयी है 
ग्र यही है साथेकता 

यह्‌ है शेष क्रम 

याद रखना-- 

दोहुराना 

म्नौर फिर सव भूल जाना। 


९८ 9५८ 


हे समय ! मैने तम्हारे हाथ जोहे 


1 
1 


--शिवनारायणं उपाध्यायं 


न जाने कौनसाक्षण 
तुम्हारी मांग में सिन्दूर भर दे। 
न जाने कौनसाक्षण 
तुम्हारे हाथ को था्ें 
तुम्हारी पीठ सहलाये । 
त जाने कौनसा क्षण 
तुम्हारे नेह को जोड, 
हम जुदा होगे नहीं 
यह्‌ शब्द कटलाये 
९ 1 
न जने कौन सा क्षण 
स्वाव जसे भलविदा कट्‌ 
साथ छोडे 


हे समय ! मेनि तम्र त 
र सभय । अन तुम्हार हाथ जोड 


^ 0२ 
` श्दे 


श्ीरा्वा 


मोसम का हनीमून 
नारायण उपाध्याय 


श्राषादी शावर से 

नहायी वसुधा के रेशमी केश 
नीम की पत्तियों में लहराये 
सौधी सुगन्ध से 

प्रियतम को ऋतुमति 
न्यौतती रदही--च्यौतती रही 
जाने कव रातके 

स्याह परदे गिरे 

बू दा-वांदी होती रही 

सुबह ही सारा गांव 

मीठी महक में इव गया 

एक प्रव्यक्त खुशी को 

सभी जताने लगे 

कि मौसम का गुपचुप 
हनीमून हो गया 
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शोराजा १६६ 


१७० 


~ भूवनपति क्ष्मा 


मने क्या किया ? 

हेमन्त कुमार वसु के 
घायल प्राणों के 

इस प्रशन का उत्तर 
खोजना चाहता हं भे 

प्रौर यह एक विशाल 
मरनुत्तरित प्रन 

भ्रनेकानेक समस्याश्रौ का 
जन्म दाता ग्राज मेरे 

कवि लेखक कलाकारों के सामने 
चुनौती वन खड़ा हो गया हि 
मने क्याकियादहै? 

हर घायल सांस 

तडपती ग्रास 

भूखे पेट सोने वाला 

ग्रौर 

पाकिस्तानी भ्रत्याचासं को 


पम्युख हो छाती पर मेलने वाला 
श्राजका ह्र वंग बन्धु 
छाती पर वम वान 


षी सर्जा 


~~~ `. याका 
== क अ र्चा 


गीराजां 


टेक नष्ट करने वाली 
हर रोशन भ्रारा पचत है ~ 
वोटजोदियाहैतो 
क्या ग्रपराधकियादहै? 
मने क्या कियाद? 
चूनावों से पहले जव कोई करीम 
किसी इयाम को चुरा घोपता है 
तो घायल मन भी पुकारताहै 
दगेसेलाभ उठाने वाले दौडते दहं 
एक दूसरे पर दोष धरते हैं 
श्रौर 
जीत कर उन्हें मूल जाते हं 
कहते हैँ 
मैनेक्याक्रियादहै? 
श्राज का हर नक्सलवादी 
माग्नो का पृजारी-- 
जवदेशकाखा कर 
विदेश का गातादहै 
माग्नो की पुस्तक हाथने 
जव विवेका नन्द, रवीन्द्र, गान्धी 
पर कोल तार पोतता टै 
पुस्तके जलाता है 
रौर रातके श्रधेरेमें 
एक नहीं म्रनेक 
भाद्यों को कहीं 
मौत के घाट उतारतादैतो 
उन सव की ग्रात्मभ्रों की भ्रावाज 
एक प्रतीक प्रन वन 
हेमन्त वसु की 
ग्रतृप्त श्रात्मा के साधर 
पूछने लगती है स्वाल 
मने क्याक्रियादै? 


देवतां टं मगर 


रामनाथ कमलाकरः 


वेद होकर स्वयं वांचता पोधियां 
देवता हं मगर प्रचना कर रहा ह । 
जव हृदय मे उठा एक संकल्प तो बंध गई यह प्रकृति बाह्रा मे विवक्च 
सांस ली तौ ऋचाएं जनमने लगीं, मन हंसा तो बना चन्द्रमा रस कलसं 
त्राण बनकर समाया हृग्रा सव जगह ` 
म गगन ह मगर कल्पना कर रहा ह 
इष्टि वाके दुरह परपु लग रहा वंध गया रूप ्चं नामत 
यार्‌ कृति से हरा चेतना को कि ज्यों तप्त सूरज देका मेष की. दछवसे 
नित्य निर्वा म वाध्य एसा ट््रा क 
साध्य होकर स्वयं साधना कर रहार्ह। 
दशेनों के लिये भीड़ में हो खडी देव प्रतिमा कि ज्यों चढ़ रही. सीद्टियां 
रत्नका एक भंडार ताला जड़ा हाट-वाजार में. खोजता, क्‌जियां 
वात श्रचरज-भरी कितु सच है क्रिरम , ध 
क र तरह मगर कामना कर, रहा हूः), , 
म्रपरिचित नहीं है कही कोईभी कर रहा कितु परिचय, कि .ग्रनजान-सा 
भा गया नयन को उसी क लिए परिक्रमा कर रहा+ भुःग..के , गान-सा 
वया कहू वासना को म्रमृत);पृत्र ज... | 
ग्रो कण के लिए याचना कर रुहा. 


र्हा. हिः १ 
७ ‰.€.१2 





-द्ीराजा 





शब्दौ का मिलन 


--मनोहर शर्मा 





राब्दो का शब्दों से होता है रोज मिलन । 

नजरें तो मिलती हैँ किन्तु नहीं मिलते मन ॥ 
कागज के फूलों सी कोरी हमदर्दीहे 
करुणा के वस्त्रों में लिष्टी बवेदर्दीं है 
ब्दो मे गर्मी है भावों मे सर्दी हे-- 

रात्रि सा कलुषित है मानव का भ्रन्तमेन । 

नजरे तो मिलती है किन्तु नहीं मिलते मन ॥ 
शब्दों के जमघट में वाते ही वात 
स्तेह-सिक्त वाक्यों की फीकी सौगात 
तेजटीन उजियाले त्िमिर-ग्रस्त रातं 

मरस्थल हँ प्यासे ग्रौर पानी से रीते घन। 

। नजरे तो मिलती है किन्तु नहीं मिलत मन ॥ 

( वुलबुल के गीतो मे ददभरी ता 
फूलों के मृखडों पर फीकी मुसका 
भंवरों की श्राखों में भूटी पहिचानं 

खिलते लुट जाता है कलिकां का यौवन । 

नजरें तो मिलती ह किन्तु नटीं मिलते मन ॥ 
शब्दों का शब्दों से होता है रोज मिलन। 


नजरें तो मिलती है किन्तु नटीं मिलते मन । 


(2 914 54 
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शीराजा १७३ 


ज्याति किरण 


-राक्ति वर्मा 


लो पात पात पर नाच उठी 

यह ज्योति किरण सुहाग भरी 
सिन्दूर छा गया बदली भँ 

लहरों पे पायल जा विदली 
तरु तरू पे गीत सुखद जागे 

भेवरे की पांख हर्द गीली 
डाली-डाली लो मचल उठी 

पाकर तरूणाई सिहर भरी 


कृ कटा पवन ने चुपके से 

भोली कलिका भट मृस्काई 
हरक मागो से भरे श्रौर 

हरियाली श्रांचल भर लाई 
द गया चतुदिक कोलाहल 

मंगल कूकुम श्र सव विखरी । 


तीराजा 














गीत 


शोराजां 


--के० सि० मधुकर! 


प्यार को मनुहार चचल 

म्र्चनाके पंख लेकर उड़ चली 
प्रणय की थपकी न सहकरं 

उगमगायी पांखुरी, 
उच्छवास की ऊषण चुभन से 

कसमसाई बांसुरी 
नयने कौ सी थी छलक ह्र 
याचना के पंख लेकर उड चलौ । 
वेदना की बाहो की परिधि 

हुई कुं सांकरी 

जसे तमीकी गोदी में 

हो वन्दिनी विभावरी 
मचल सुधी कृ इस तरह किं 

कल्पना के पंख लेकर उड चली 
ममेकेसोपानसेभर ली 

हिये ने गागरी 

प्रनुरोध के घनश्याम ने 

फक नजर की ककरी 
विरह से पीडित प्रीति 

वेदनां के पंख लेकर उड चली । 


५५ 
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सस्संग की महिमा 


तपस्या श्रात्म प्रवंचनारहं 

पाप है, पाखंड है । 

सत्संग की महिमा श्रपरम्पार | 
(साक्षी है पुरात्मकार) 

मूढ श्रज्ञानी तप करते हैँ 

ज्ञानी करते सत्संग । 

संग साथ सजनो के रहते, 

संतो की करते सेवा । 

ग्रहुकार छोड ग्रभिमान व्यागकर 
महाजनो के पील चलते । 
श्रद्धा-भक्ति नहीं बदलती, 

श्रद्धेय इष्ट भले ही बदले ! 
प्रनासक्त, मोद से भ्राद्ुते 

सव कौ जयजयकार बोलते । 
छृरसी प्रागे शीश नवाते 

बेडा चाहे कोई भी हो । 

सलाम वजाते कोटी को 

रहता चाहे कोई भी हो । 

भ्रपना ग्राह कुचल करही वे 
भार्‌ उठते हँ धरती का 

श्रफप्नर्‌ श्रौर मिनिस्टर वनते 

तेरे मेरे भाग्य विधाता । 

ब्॑ु, सत्संग की ग्रजव कहानी है । 
सव ब्ल साहब की मेहूरवानी है। 


-- हिरिकृष्ण कौल 


शीररञ। 























निषटतम ररी 
--दीर्पकर 


ग्रास्था्रो, ्रनास्थाग्रों के वीच ९५ 
थरथराती जिन्दगी के गिरेवान पर , 
ग्रभी ग्रौर कितनी मुटिठ्यां कसेगी ? क 
हमदर्दी के मृखौटे ५ त 
श्रौर कव तक छलावा देगे 

पता नहीं | 

राह चलते सोचता हूं 

सामीप्य का क्षण कितना सुःखद होगा । 
हाथ ग्ननायास ऊपर उठ्ताटै 

ग्रोर पासके वृक्ष की 

एक हरी पत्ती तोड़कर 

श्रपनी नोटबुक मेँ रख लता है । 
















एक्सपे रीमेंट । 

५. (2, 9 
यह श्रव मरे पास रहेगी 
मेरे निकट । 4 
वुं दिन वाद वि~ । 
जव वह पत्ती सुखं कर रंग बदल देती है नि 


तब ? तब लगता दै कि 
सामीप्य के क्षणिक सृखस तो 
दूरियों की चहारदीवारी कीं 
वेहतर है, बेहतर रदैगी । ` (+ 






> 


उमाकान्त मालवीय 


सूयं, कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा । 


गभेसे मिली जिस को 
कठिन .श्रगनि - दीक्षा 
उसको क्या 
संकट, चुनौती, परीक्षा । 
सोना तो सोना है, टीन नहीं होगा । 
 लपटों के पलने में 
शमम से पला है 
सुलगती सचाई की 















मगर हीन नीं होगा । 










बदनामी शूलो के नाम 
-नौबतराय (पथिकः 


जहरीले फूलों के दंशन पर मौन हुये, 
बदनामी बुलों के नाम हो गरई। 
सीमा को लांव गई ग्रकरुलाई कल्पना- 
तथ्य के धरातल पर लौट लौट श्रातीरहै, 
शब्दों में जीने के श्रादी अ्रादशं मगर 
, जीवन की कटुता पर उबकाई श्राती है, 
वादों ने कंद किया पीडाको प्राणों मे, 
ग्रसफलता मूलो के नाम हो गई] 
हरद्रटे दपण में विम्ब वसे रूपों के- 
फिर भीवे मलबे पर फक दिये जाते है, 
क्षमता के स्रोत जभी रिक्त हुये जीवन मे- 
वरदानी चरणों के चिल्ल मिटेजातेहै, द 
भीड़ का भरोसा क्या, रोज बदल जाती है, - 
हर उगते सूरज की शाम हौ गई। श 
एक कसक मन को है ग्रक्सर भकभोर गई 
पूजित संकल्पो ने जव भी दम तोड़ा है 
पावों के नीचे से खिसकी है धरती भी- 
विर्वासी हाथों ने जवभीसंगदछो 










सावित्री परमार 


सुबह के 
जलते पहर तो 
शामके श्रक्षर मिटेसे 


मिले तो कैसे मिते 
हृष्टि को श्राकार। 


भीड की मीनार 
उस पर कागजी चेटरे 
इश्तहारी गली मेंट 


~ च मला 3 
श पाये भला कस्‌ ह, 
धार. ` 


(= की 





र 


कजं डुवी 

सरहदं सव 

टूटता म्राकाश 
फादलों की देह से 


लिपटा पड़ा श्रवकाद 


उतारे फिरभला कंसे 
चित्र करटं साकार । 


पति 


वाटर ग्रणमानभ्रौर 
दफ्तर मे-- 

नये नये सम्बोधन । 
जीकर, 

घर प्राया पति 

पल भर में बदल गया 
सहने का माद्दा, 
स्वाभिमानी, दम्भी 
शासक में 

ढल गया । 


श्षीराजा 


टो व्थंभ्य कविना 


९.24. > 


--श्रखिलेश ग्रंजुम' 


प्रधीनस्थ हम 


हम सव श्रधीनस्थ 
साह्व वड साह्व काः 
पत्ति, पति की 

वच्चे, साँ-वापके 

सारे ग्रभिञ्ञाप के 

हम सब दुखी हैँ । 





९९ 


गीत 


~> 
1 


८1 


तुम न सौदा करो रूपकेहाटमें 
बाटमेदहीदगा दे खिसक जायगा 
पर न यों तितलियों के पकड़ते फिरो 
रंग कच्चा, न कर पर ठहर पायगा । 


चाद उजला बहत, रात काली रही 
एक प्रनमेल सा मेल क्या यह नहीं 
क्या कहोगे, विधाता रहा उऊंघता 
भाग्य-लिपि जब लिखी चंद्रमा की कहीं ? 


दीपकी थी शिखा क्या न उजली वहत 
बयो मिली फिर उसे धूम सी संगिनी 
मत्त ऋतुराज पीले कुमुम से सजा 
क्या न कोयल वहां संग मे वंदिनी 
दूषका हाथ छाया चली थामती 
कव यां चांद सुरजन रहे साथमे? 
पजा कौ सगाई रही पंक से 
शल परादल रहै ल के हाथमे, 
इसलिये मिव यह तो नियति का नियम 
चरम न भटक्रो कहीं खोजते हम सफर 
जो मिला लो उठा गाग पर धार कर 
स्वग वन जायगा जिन्दगी का सफर । 


ङीराजा 








दरर्ट वक्त का यह फल 


शीराजा 


-उन्दुभूषण शर्मा 


छातियों से लुटकते 
मांसल म्रंग 
जिनसे सजीव-चिपका 
मांस का लोधड़ा--ग्रपने 
पापड़ से पतले- 

हाथों स निरन्तर 

मीच रहा टे उन्दं- 
सम्भवतः यह्‌ सोच 

कि वह्‌ निकले 

इनसे भी दूधकी धारा 
परन्तु बेचारा नहीं जानता 
मां तो मरुस्थल का टुण्ठ, 
जिसे परिस्थितियों ने 
पनपने का - मौका न दिया 
श्रोर टूण्ठ वृक्षका 

यह्‌ फल 

रह विहीन गंध हीन 

ग्या गंध दे सकेगा 

परन्तु ग्राह कभी कोई 
दरिद्रतारूपीग्राग की 
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लपटों से निकाल 
दे इसे-ग्रौर फिर 
यहु भी श्रपने में 


क रजत जयंती की 
त शीतल लुरो का 
1 + § 
न  श्रावाहन कर- 






4 श्रपनेमेंग्राशाका रस भर 
ऋ । मानवको 
५ मानवता की गंध दे सके 






फासला 


प्रिये | 
जव कभी 
तुम्हारे गूलाव से कोमल-कोमल 
अधरों पर 

्राकर टिक जात्तीहै 

कटींसे 

उत्तरी भारत के लोक नृत्यकी 
मौन मुद्रासी 

- मधुर-मधुर मुस्कान 

श्रौ र, दौडने लगती लालिमा 
किसी पानी भरे 

खव में पड़ 

रंगदार क्रिस्टल सौ 

तुम्हारी मुखाकृति पर, 

तो लगने लगता 

यह्‌ रूप तुम्हारा 

शारद ऋतु के पणन्दु सा 

जो चमकरहाटो 

नील गगन पर ॥ 





ष 















- जितेन्द्र उधमपुरी ५ 


ग्रौर फिर जव द. 
देखता हं तुम्हे कभी 

उस ऊपर वाली 

लोहे की सलाखों मे बंधी भ ५ 
खिडकी के दाहिने सिरे षर =. ओ 
स्की-सकौसी ` “द क 
टिकी -टिकीसी 4 
उदासीन मुख मद्रामे ॥ 
लगने लगता 

चन्द्रमा नही-केवल, 

श्रं है उसका कोई 

जो लटक रहाहै दुर कटी, शू 
किसी चमगादड़ सा । 
फासला --- 

एकर दम बढ़ जाता है 
एकदहीरूपकी 
दा म्राकृतियों मे 









म 
डः 
६। 








धधकते पलाशुवन का एल 
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मै धधकते वन का पलाश फुल 
मेरा 

खिलना क्या ? 
मुरभफाना क्या ? 
सुनसान जंगलो मे 
दहक मुस्कराना क्या ? 
मैतो उनमेसेह 
जिनका 

जेसा श्राना 

वेसा जाना 

हर किसी मुंह से सिप 
दृत्कार ही पानां । 

भे भी खिलता 

किसी पृष्पवाटिका में । 
मुभे भी होता इन्तजार 
मालिन के श्रानेका 
मुभे भी मिलता 

स्पशं कोमल करो का 
चुन लिया जाता 

किसी दुल्हन के गले की 
मालाके लिएतो 


-वीणा गुप्ता 


ीरा्जा 





म मी इतराता। 
विखर कर जो गिरता 
। @ गिरधरकै चरणों में 





मेरा जीवन सफल हो जाता । | [` 

क्रिस काम की यह्‌ सुन्दरता | ५ प 

जिससे कोई न लाभ उठाता। ॥ 

यधक्ते पलाश वन ए, 

की चर्चा प 
| क्रिसी विशेष सन्दर्भ में “ॐ 
| सुन सुन तव ः 
| खुद टी कुण्ठित नहीं होता । 1 
| 





तेभी कह सर्कुगा 


१४ 


-सुतीक्षणं कुमार ्रारनन्दभ। 


दै रवि-किरण 
पल भरकोथम जा 
वहां 
जहां तह 
ग्रौर देख ले 
ग्राज का मानवः 
एवम्‌ लिख दे 
ग्रपने ग्राकाड पर 
इस की दशाः 
खातादै, पीताहै 
पहनता है 
रहता है तथापि 
उदास उदास ! 

यह उदासी इस की 
यह श्रन व्याही यातना इवक्ी 
कंसे व्याही गई, 
तारोंभरी 
श्रलहृड रातत से 
ले कर उत्तर 
देना मकौ, 
तभी कह सकृगा 
तेरी-- 
श्रसमथंता क्या है, कहां [ 


:6 :<- =. 
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एके विद्रोही अत्मा 


-- दिनेश यादवं 
उदवलित सिन्धु की लहरों मँ 
पुजीमूते घणा के छन्दो मे, 
विषादाच्छनं शष्ट मे, 

घवराई एकं तृष्णा 
विद्रौटी एक भ्रात्मा 


१५८ ०५ 


पल्लवितं प्रीत कानन में निर्वासित, 
गुजित ग्रलि सपनों में प्रेभिलापित, 
विवजित ग्राहो से उत्पीडित, 
इस बुगान्तकारौ प्रेरणा नै 
सतही भावों को उखाडने का, 
रोते मिलिन्दो को उवारने का 
उद्भाषित्त प्रकाश छोड़ा है । 
“इलमे' फुफकारती एक नागिन है। 
बागी युग तृष्णा है, 
विद्रोही एक श्रात्मो है। 


22७. 


शोज & ८ 


प्रसाधिका 


१६० 


--डा०.यु धेर 


क्या जरूरतटेतुकेश्यृगारकी 

जव धूप कुल्दन सी चमकती भाल पर तरे 

तरिन्दु श्रमकण के टपकते 

मोतियों के हार जसे, 

मुक्त-यौवन-ज्योति 

बन कर लाज की लाली 

फमकती मदल गालो पर 

रोरानी की रेशमी चा 

लपेटे गात तेरा 

फूल जिस पर टाक जाती 

दस वनांचल की धरित्री मां। 
देखता हं पर ग्रचानक म तमे 
चाड के उस वृक्ष को छाया तने 
वाल खोले 
हाथमे कघी लिये 
स्वयं ्रपनी ज्योति से यो प्रपरिचितं 
मव-माला बीच जैसे दामिनी 
कश तर्‌ तौ सुलभः ही जाएंगे 


किन्तु इने जो हृदय उलभे हृए ह 
मुल पाएंगे कभी वे? 


९८6 ५ 
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रदस्यद्राद्‌ 


शीराजा 


मल्ला मुहम्मद ताहि “गनी 
ग्रनु०--डा० प्रजन नाथ रेणा 
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कृद में ही रह्के, भँ कंदी वना सही 

यदिकंदसेञ्डातोरमँ दीवाना फिर नही 

इसलिए ही पाव मेँ ये जंगली जंजीर 

जंगल में रह रहा हं पहने जंगलो की चीर । 
शरीर - पिजरे में व॑द श्रात्या रहा 
जाने क्या ऊंचाई कसी श्रासमां कलां ? 
पक्षी को बांधकर कोई डने को वोत 
तो नाम ले ऊंचाई श्रौ श्रात्म-पंख खोले । 

भ्रलकाकेपरसे निमित ब्रा मिल सकरा जो मु्को 

सुन्दर श्रिया के मुख कौ छाया दिखा दु तुभको 

प्रलकाकोपरका मिलना है स्वप्नवत्‌ भ्रसंभवः 

मेरीप्रिया का चित्र भौ बनना नहीं है संभव 
काव्य श्रौ विचार ददन की वात थोथी 
हं प्रादमी की कीमत मरने के वाद होती 
ख्याति-प्राप्ति हतु के मरना वड़ा जरूरी 
मृग चल वसा तभी तो जग सूघता कस्तूरी । 

जगन जाय कीं किसमत, है धरूमता प्रकाश 

तारे भी टिमिटिमा कै देखो कर रहे प्रकाश 

ग्रासमां तो धूम ध्रूम के यही बता रहा 

सोई हुई किसमत का दुर्मन सारा जहां । 


> ५, < 
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मेरी प्रियाके केश धरती को चूमते हैँ 
विष से विषले साप मस्ती में भुमतेहै 
ले लहर लहर कर यह्‌ वसुधापेछ रहा 
वाल नहींसापहै मिद्री को खा रहा। 
दुटेमन तो दुरमन ही है करोन कभी भरोस 
नवा के वश में होके मत हौ कभी मद-होश, 
दीवाल के तलवे को पानी की धार चमे, 
वस चूम चूमकेपगकणकण मिला देभूमें। 
ग्रकड़ता हृश्रा पहाड़ क्षणभर मे ढह गया 
देखा शीरीं - तसवीर तो फौलाद वन गया 
मुन्दर प्रिया का मुखड़ा दुःखडा को हर गया 
प्रमी हृए ग्रमर वस शरीर मर गया। 
पुतली हुई सफेद तो प्रकाश लुट गया 
सौ वनी कटावत जो संसार कहु गया । 
चन्द्रग्रो तारा समान दवेत ्राखमेरीग्रो गली 
सफेदी जागने वाली प्रांखों के लिए नुकसान देह न ही । 
मिष्ट मेँ जन्म लेकर मिद्री को मान देकर 
मिट्टी में जौ रहै हैँ नन्ही सी जान लेकर 
कच्चा माघर हमारा है स्वगेसे भी ग्रच्छा 
डाली हंसी चटाई पाया श्राराम सच्चा । 
गनी सजावट क्या करे जो टिक नहीं सके 
सच्ची सजावट तो वही जो हिल नहीं सके । 
मल्ल का उसके तज कितना तेज उड चला 
मेटेदौ का रंग देखा कंसे चुट चला। 
जमीन पर का दीपक याद्वत सदा जलगा 
नि? कर. भी नदीं बुभेगा 
एकांति १ ता रमन न कल करेगा 
धाथा हं जो श्रकेला ग्रकेला ही जाएगा । 


ट्‌ 





कोट त्म तालतवाकनाजन्त---- 1 मुहमद ताहिर शनी कादमीर के महान्‌ फारसी कवि माने जाते 
द। ८. 0 भाषा ग्रौर कविता के लिए एक ग्रमुत्य 

देन दै । लखक्रने ग के छन्दो वा 

है तीको फारसी कविता के छन्दो का कई भाषाप्रो में 


्रनूव ठे । हिन्दी 
नुवाद किया है । दिन्दीः शरवृवाद कविता की एक की उद्धतदै। सं० 


शीराजा 








गीराज्ञा हिन्दी 


(रजत जयन्ती अंक) 


| शरक २भ्रौर ३ 


(सितम्बर, १९७२ ) 


व 
लेखक परिचय 
१ श्री एस ० रामकरष्णनं 


२ श्री श्यामलाल शर्मा 
३ श्री जगदीश्च प्रसाद द्विवेदी 
४ श्री विश्वनाथ खजुरिया 


५ श्री शिव नरेन्द्र 
६ डा० मुहम्मद भ्रयुव प्रेमी" 


शीराजा 


सम्पादक भारतीय विद्याभवन जनल) 

चौपाटी वम्बई-७। 

सम्पादक, "शी राजा" १६५ विजयगढ, 
जम्मू । 

प्राध्यापक भ्रायुर्वेदिक कालेज जम्मू । 
धन्वन्तरी श्रौषधालय, पटेल चौक, जम्मू । 
१४० पंजतीर्थो, जम्मू । 

१४६-- ४७ सर्वाल कालोनी, जम्मू । 
हिन्दी विभाग, करमीर विश्वविद्यालय, 

श्रीनगर । 
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श्री देवी सिह नख्का 
श्री विष्णुकान्त शास्त 


श्री रामनारायण उपाध्याय 
डा० नरेद 


डां० दयाम परमार 
डा० प्रभाकर माचवे 


डा० शिवन कृष्ण रणा 
श्री छत्रपाल 

श्री दीदार सिह 
डा० दलीप कौर टिवानां 


श्री फुल चन्द मानव 
श्री ्रख्तर मही-उ-दीन 


श्री हरिकृप्ण कौल 

श्री श्रीकान्त चौधरी 
श्रीमती ग्रतिया परवीन 
श्री सुरजीत 


श्री कष्ण स्मैलपुरी 
डा० वेद कुमारी 


श्री सुदर्शन पानीपती 
श्री देवरत्न जास्त्री 
शरी केदार नाथ कोमल 
श्रो ्रोमप्रकाद ग॒प्ता 
इन्जीनियर ` 


ई० १७०, शंकर भवन, सी-स्कीम जयपुर्‌ 
प्राध्यापक हिन्दी, कल्कत्ता विश्वविद्यालय, 
२८०, चित्तरञ्जन एवेन्य, कल्कत्ता ६ 
साहित्य कुटीर, ब्राह्मणपुरी, 
( मध्य प्रदेश ) । 

पजाव विर्व-विद्यालय, पत्राचार पाठ्य. 
क्रम विभाग, चण्डीग । 

डी/ई-७४, टंगोर गाडन, नई दिल्ली 


| 
सखण्डता 
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मन्त्री साहित्य ग्रकादमी, १२०. 
राबिन्दर नगर, नई दिल्ली । 
राजकीय कालेज, नाधद्रारा, राजस्थान । 


डोगरी विभाग, प्राकाशवाणी, जम्भ | 
पंजावी विभाग, ्राकाशवाणी, जम्मू । 
पंजावी विभाग, पंजावी विङ्व-विद्यालय, 
पटियाला । 

{०५/११ एफ, २३-ए, चण्डीगढ २३ । 
डिगुटी डायरेक्टर फीठ्ड सर्वे श्रार्गेनाइजे- 
रान, श्रीनगर । 

काठलेरवर, जेनदार मुहल्ला, श्रीनगर । 
ना वाजार्‌ १, दमोह (म० प्र०) 

उदू की प्रसिद्ध कहानीकार 

सी° ३४, सुदरनपाक, मोती नगर, नई 
दिल्ली, १५। 

सहायक सम्पादक “कुलवाड़ी' फील्ड सर्वे 
भर्थेनाइ्जेशन जम्मू । ` 

व्यभ सस्त तिभाग, जम्मू विश्च- 
विद्यालय, जम्‌, ७३, रघुनाथ पुरा, जम्मू 
{७१५।२ पानीपत हरियाणा 

रा्जक्रीय कालेज, उधमपुर । 

(९७, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली २३। 


५2 


(6, 1 केवल नगर, कोटा । 
( राजस्थान) 


रीराजा 








२६ श्री जीवन मेहता 
२० श्री राजेश राही 


३१ श्रीशंकर पिपासु! 
२ श्री सत्यप्रकाश वजरग 


३३ श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी 

३८४ श्री नारायण उपाध्याय 

३५ श्री शिव नारायण उपाध्याय 
३६ श्री भूुवनपति शर्मा 


३७ श्री रामनाथ कमलाकर 
३८ श्री मनोहर शर्मा 
३९ प्रो० शक्ति शर्मा 
४० श्री केहरि सिह "मधुकर 


४१ श्रीमती सावित्री परमार 


४९ श्री ग्रखिलेल प्रंजुम 
८३ श्री दीपंकर 


४४ श्री उमाकान्त मालवीय 

४५ श्री नौवतराय पथिक 

४६ श्री श्रीनन्दन चतुर्वेदी 

४७ श्री इन्दुभ्ुषण लर्मा 

४८ श्री जितेन्द्र उधमपुरी 

४९ श्रीमती वीणा गुप्ता 

५० श्री सुतीक्ष्ण कुमार ग्रानन्दम्‌ 
५१ श्री कुमार शिव 

५२ श्री दिनैश यादव 


शीराञा 


गव्नमेण्ट कालेज भीलवाडा ( राजस्थान) 
ए/६ पी एण्ड टी० कालोनी, एम. ग्राह 
रोड, जयपुर । 


रामतलाई, विजयगढ, जम्मू । 

२३५५, गली रामनाथ परवा, पटाडगंज, 
नई दिल्ली ५१५; 

सिविल लाइन्ज, नयापुरा, कोटा । 
ब्रह्मण परी, खण्डवा, (म० प्र ) 1 
साहित्य कुटीर खण्डवा (म० प्र०) । 
स्नातक जम्मू विरेव-व्रि्यालय, १९५, 
विजय गढ, जम्मू । 

जनसम्पकं प्रधिकारी, कोटा । 

ग्राम तथा डाकघर मारण्डा, (हि० प्र ) 
विजय गढ, जम्मु । 


=, । 


सम्पादक डोगरी शीराज्ञा' कल्वरल 
श्रकादमी, जम्मू । 
महावीर दिगस्बर हाई स्कल, सीण स्कीम 


जयपुर । 
२७८, शापिग संण्टर्‌, कोटा । 
(/0 गुप्ता ्रभरुषण स्टोर, सद्र बाजार, 
सण्डीला, जि° हरदोई (उ० प्र ) 1 

३, महावीरन स्ट्रीट, इलाहावाद ३। 

€› बहादूर गंज, इलाहाबाद । 
१८५३१६९ उकोतपारा, कोटा । 

गवन॑मेण्ट हाई स्करुल, टिकरी (उधमपुर) 
कल्चरल प्रकरादमी, जम्मू । 

गोरी निव, गुमान पुरा, कोटा ७ 
५०२ प्रम्बफला, जम्मू । 

८८, सराय कायस्थान), कोटा । 

१७, रायचरण लने, पोस्ट तिलजला, 
कत्कत्ता, ३६ । 


~९॥ 
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$ ॥ 
2 अर सुधेश. एन० श्रार० ई० सी० कालेज, खुरजा, 


र: ( उत्तर प्रदेश }) । ॥ 
व ` *८ महम्मद ताहिर “गनी फारसी के प्रसिद्ध कदमीरी कवि । 
५८ व ५५ डा०श्र्जुन नाथ रंणा जवाहर युनिवरिटी, दित्ली । 

















